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श्रीवीतरागाय नम: 
जैलपद िलिक 
द्संग्रह | 


२. 
मंगलाचरण स्तुति । 
डटोहा । 


सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानंदरसलीन । 
सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरिरजरहसबविहीन ॥ १॥ 


पद्धरिछन्द्‌ । 


जय वीतराग विज्ञानपूर । जय मोहतिमिरको हरन 
सूर ॥ जय ज्ञान अनंतानंत धार । द्यसुख-वीरज-सं- 
डित अपार ॥ २॥ जय परम-शांतिसुद्रा-समेत । भवि- 
जनको निज-अनुभूति-हेत ॥ भँवि-भागन-बश जोगेव- 
शाय | तुम धुनि हे सुनि विश्रम नसाय ॥ ३॥ तुम 
गुन चिंतत निजपर-विवेक | प्रयटे, विघटें आपद अनेक ॥ 
तुम जगभूपन दूपनवियुक्त । सव महिसायुक्त विकृटप- 
मुक्त ॥४॥ अविरुद्ध शुद्ध चेतनखरूप | परमसात्म परम- 





१ चार घातिया कर्मोंसे रहित । २ अनन्तदशन, अनन्तसुस, अनन्तर्वीय । 
3 मव्यजनोंके साग्यसे । ४ मनवचनकायके योगोके कारण | 


र्‌ जनपदसग्रह-- 


पावन अनूप ॥ शुभ-अशुभ-विभाव अभाव कीन । 
खाभाविकपरनतिमय अछीन ॥७ा। अष्टादशदोषविसुक्त 
धीर । सुचतुष्यमय राजत गभीर ॥ मुनि गनधरादि 
सेवत महंत। नव-केवलूलब्घिरमा धरत ॥ ६ ॥ तुम 
शासन सेय जमेय जीव । शिव गये जाहिं जै हैं स- 
दीव ॥ भवसागरमें दुख खार-बारि । तारनकों और न 
आप टारि ॥७ा। यह लरूखि निजदुखगंदहरनकाज । 
तुम ही निमित्तकारन इलाज ॥ जाने, तातें में शरन 
आय । उचरों निजदुख जो चिर रूहाय ॥८॥ में अगम्यो 
अपनपो बविसरि आप | अपनाये- विधिफल सुण्य पाप॥ 
निजको परको करता पिछान। परमें अनिश्ता इृष्ट 
ठान ॥ ९ ॥ आक्ुछित भयो अज्ञान धारि। ज्यों सृग 
सृगतृष्णा जान वॉरि ॥ तन-परनतिमें आंपो चितार ॥ 
कवहूं न अनुभयो स्वय॒द सार ॥ १० ॥ तुमको विन 
जाने, जो कलेश । पाये सो तुम जानत जिनेश ॥ प- 
शु-नारक-नर-सुरगतिसमझार । भव धर धर मरयो अनंत 
बार ॥ ११॥ जब काललब्धिवरुतें दयार | तुम द- 
शेन पाय भयो खुशाल ॥ मन शांत भयो मिट सकल- 
हंद । चार्यो स्वातमरंस दुखनिकंद ॥ १२५॥ ता 
अब ऐसी करह नाथ । बिछुरे न कभी तुब चरन- 


१ अपरिमाण । २ रोग | ३ कफ | ४ पानी । 


प्रथममाग । र्‌ 


साथ ॥ तुम गुन-गनको नहिं छेव॑ देव | जगतारनको 
तुव विरद एवं ॥ १३॥ आतमके अहित विपय-क- 
पाय | इनमें मरी परनति न जाय ॥ मे रहों आपमें आप 
लीन । सो करो होंडं ज्यों निजाधीन ॥ १४ ॥ मेरे न 
चाह कछु और इंश । रलत्नत्रयनिधि दीजे झुनीग ॥ सुझ 
 कारजके कारन सु आप । शिव करहु हरह मम मोह- 
ताप ॥ १५ ॥ शज्षि शांतिकरन तपहरन-हेत । स्वय- 
मेव तथा तुम कुशरू देत ॥ पीचत पियृष ज्यों रोग 
जाय | त्याँ तुम अनुभवर्ते भव नसाय ॥ १६ ॥ जिश्लु- 
वन तिहंकालमझार कोय । नहिं तुम विन निजसुख- 
दाय होय ॥ मो उर यह निश्चय भयो आज | दुखज- 
लघिउतारन तुम जहाज ॥ १७ ॥ 


ठोहा । 
तुम गुन-गन-मनि गनपती, गनत न पावाह पार । 
दोल स्वत्पमति किमि कहे, नमों त्रियोग सैभार ॥१८॥ 
२, 


/ देखो जी आदीश्वर स्वामी, कैसा ध्यान लगाया 
५ 

है । कर ऊपरकर सुभग विराजे, आसन थिर ठहराया 

है. ॥ देखो जी० ॥ टेक ॥ जगतविभूति भृंतिसम तज- 


१ पार। ३ मोक्ष । ३ गणघरदेव । ४ मनवचनकाय । ५ भस्म जेसी ।“ 
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कर, निजानंद-पद ध्याया है । सुरंभित-धासा, जाँशा- 
वासा नासाइश्टि सुहाया है ॥ देखो जी० ॥ १ ॥ क॑- 
चन व्रन चले मन रंच न, सुरैगिर ज्यों थिर थाया है। 
जास पास अहि मोर मृगी हरि, जातिपिरोध नसाया. 
है ॥ देखो जी० ॥ २ ॥ शुधउपयोग हुताशनमें जिन, 
वसुविधि समि्धे जलाया है | श्यामरि अलिकावलि 
शिर सोहै, मानों धुओँ उड़ाया है ॥ देखो जी० ॥श॥ 
जीवन मरन अलाम रास जिन, तन मनिको सम 
भाया है। सुर नरनाग नमहिं पद जाके, दोल तास 
जस गाया है ॥ देखो० जी ॥ ४ ॥ 


+ 


३. हु 


जिनवर-आनन-सान निहारत, भ्रमतमघान नसाया 
है ॥ जिन० ॥ टेक ॥ वचन-किरन-पसरनतें भविजन, 
सनसरोज सरसाया है। भवदुखकारन सुखविसतारन, 
कुपथ सुपथ दरसाया है ॥ जिन० ॥ १॥ विनसाई, 
कर्ज जलूसरसाई, निशिचर समर दुराया है। तस्कर 
प्रवक्ष कषाय पलाये, जिन धन बोध चुराया है ॥ 
जिन० ॥ २॥ रूखियत उड्ु न कुभाव कई अब, मोह 


१ झुगंधित । २ दिशारूपी वस्त-दिगम्बरता | ३ सुमेर । ४ सिंह । ५ होम 


”“एनेकी छकदियाँ। ६ काई, दूसरे पक्षमे-अज्ञानरूपी काई। ७ स्मर-क्रामठेव । 
चोर । ९ तारे । 


मअथममसाग । 2२4३3 


उलक रूजाया है । हंस कीककों शोक नर्यों निज.- 
परनतिचकवी पाया है ॥ जिन० ॥ ३॥ कैमेबंघक- 
जकोप वेंधे चिर, सवि-अछि सुंचन पाया है । दौछ 
उजास निजातम अनुभव, उर जग अंतर छाया है ॥ 
जिन० ॥ ४ ॥ 


शे« 


४ 


| 

पारस जिन चरन निरख, हरख यों लहायो, चित- 
वत चंदा चकोर ज्यों प्रमोद पायो ॥ टेक ॥ ज्यों सुन 
घनघोर शोर, मोरहपेको न ओर, रंक निधिसमाज राज 
पाय मुदित थायो ॥ पारस० ॥ १ ॥ ज्यों जन चिर- 
छझुंधित होय, भोजन रूखि सुखित होय, भेपज गद- 
हरन पाय, सरुज सुहरखायों ॥ पारस० ॥ २१॥ बासर 
भयो धन्य आज, दुरित दूर परे भाज, शांतदशा देख 
सहा, मोहतस पलायो ॥ पारस० ॥ ३॥ जाके गुन 
जानन जिस, भानन सवकानन इस, जान दोल शरन 
आय, शिवसुख ठलूचायों ॥ पारस० ॥ ४ ॥ 

न 

वंदों अदभुत चन्द्र वीर जिन, भवि-चकोरचितहारी 

॥ बंदों० ॥ टेक ॥ सिद्धारथनृपक्ुलनभ-मंडन, खंडन 


१ आत्मा । २ चकवा | ३ क्मेवंधरूपीकमरछोंके कोंप वेधे हुए थे उनसे 3 
४ छोर । ५ बहुतकालका भूला । ६ दघाई । ७ रोगी । ८ वर्दधमान भगवान्‌ 


६ ; जैनपदसंग्रह-- 

अमतम भारी। परमानंद-जरूबिविशित-थासा, आशा 
छयकारी ॥ बंदों० ॥ १ ॥ उदित निरती ०॥। १ ॥ के- 
तर. कीरति किरन पसारी । दोप-म्ंक न्क थाया है । 
मोहराहु निरवारी ॥ वंदां० ॥ २॥ ध नसाया 
अरोधित, बोधित शिवमगचारी । गनधरादि झो-ज़िन 
डुगन सेवत, नित पूनमतिथि धारी ॥ बदा० ॥ रे ऐ 
अखिल-अलोकाकाश-उलंघन, जासु ज्ञानउजियारी '। 


दोरूत मर्नेंसा-कुसुदनि-मोदन, जयो चर॑ंस-जगतारी ॥ 
चंदों० ॥ ४ ॥ 


६. 


नि्रखत जिनचंद्र-चदन, स्वपरसुरुचि आईं। निर- 
खत० ॥ टेक ॥ प्रगटी निज आनकी, पिछान ज्ञान 
भानकी, करा उदोत होत काम, जामनी पलाई । 
निरखत० ॥ १॥ सास्वत आनंद स्वाद, पायो विनस्यो 
विपाद, आनमें अनिष्ट इष्ट, कटपना नसाई। निरखत० 
॥ २॥ साथी निज साधकी, समाधि मोहब्याधिकी, 
उपाधिको विराधिके, अराधना सुहाई। निरखत० ॥५। 
धन दिन छिन आज सुगुनि, चिंते जिनराज अबे, सुधरे 
सव काज दोरू, अचल सिद्धि पाई | निरखत० ॥ ४॥ 


हल कम पक कर मेक की कक जल कक कक अत हित: हक जि की फेक कर जल फल सके 
१ दोषा-रात्रि । २ पापरुपी केक | ३ कमोबरणरूपी वादलोंसे जो ढकता 


गहीं हूं। ४ तारागण ॥ ५ मनरूपी कुमोदनीको हर्पित करनेवाला । ६ अन्तिम 
तीथकर | ७ रात्रि 


पअथमभाग । ५ 


9५ 

जबतें आनंद-जननि दृष्टि परी माई । तवतें संशय 
विभोह भरमता विलाई । जबतें० ॥ टेक ॥ में हूं चि- 
तचिह्न, भिन्न परतें, पर जड़स्वरूप, दोउनकी एकता 
सु, जानी दुखदाई। जबतें० ॥ १॥ रागादिक बंधहेत, 
बंधन चंद विपति देत, संचर हित जान तासु, हेत 
ज्ञानताई । जबतें० ॥ २ ॥ सब सुखमय शिव है तसु, 
कारन विधिझार॑न इमि, तत्त्वकी विचारन जिन,-वानि 
सुधि कराई । जचतें० ॥ ३ ॥ विपयचाहज्वालतें, द- 
हो अनंतकालतें सु,-धांतुस्यात्यदांकगाह,-तं प्रशांति 
आई । जवतें० ॥ ४ ॥ याविन जगजालमें न, शरन 
तीनकालमें सें,-भाल चित भजो सदीव, दौंठ यह सु- 
हाई । जचलें० ॥ ५ ॥ 


८५ 


भज ऋपषिषंति ऋषैमेश ताहि नित, नमत अमर 
असुरा। मनमंथ-मथ दरसावन शिवर्पथ, दृप-रथ-चकऋ- 
घुरा ॥ भज० ॥ टेक ॥ जा प्रभु गर्संछमासपू्व सुर, 
करी सुबण धरा । जन्मत सुरगरिर-धर सुरगनयुत, हेरि 


पय नहचन करा ॥ भ्रज० ॥ १॥ नटत न॑त्तेकी विलय 
4 यम व 2 टी 26 5 7 020, पी 

१ निजरा । २ स्थाद्दादरूपी अमृत अवगाहन करनेसे | ३ मुनिनाथ । ४ 
वर्मके इंश आदिनाथ भगवान्‌ ! ५ कामदेवके मथनेवाले | ६ मोक्षपथ | ७ 
इन्द्र | ८ अप्सरा । 


_अन्‍्यिपय. 








८ जनपदसंग्रह-- 


देख प्रभु, छहि विराग सु थिरा । तबहिं देवऋंषि 
आय नाय शिर, जिनपद पुष्प धरा ॥ भज० ॥ २ ॥ 
केवलूसमय जास वच रविने, जगश्नम-तिमिर हरा। 
सुच्गवोधचारित्रपोत रृहि, भवि भवर्सिशुतरा ॥ भज० 
॥१॥ योगसँहार निवार शेर्पेषिधि, निवसे वसुम धरा। 
दौलत जे याको जस गावें, ते हैँ अज॑ अमरा ॥ भज ० ॥४॥ 
९. 
' जगदानंदन जिन अभिनंदन, पदअरविंद नमूं में 
तेरे । जग० ॥ टेक ॥ अरुनवरन अधतापहरन वर, 
बितरन कुशरू सु शरन बड़ेरे । पद्मासदन मदन-मद- 
भसंजन, रंजन सुनिजनमनअलिकेरे ॥ जग० ॥ १ ॥ ये 
कर ९० न्झ्ै कप 8 
गुद सुन में डारने आयो, मोहि मोह दुख देत घनेरे। 
ता मदभानेच खपरपिछानन, तुमविन आन न कारन 
हरे ॥ जग० ॥ २॥ तुम पदशरन गही जिननें ते, 
जामन-जरा-मरन-निरवेरे । तुमतें विशुख भये शठ 
तिनको, चहुँगति विपतमहाविधि पेरे ॥ जय० ॥ ३॥ 
तुमरे अमित सुगुनजश्ञानादिक, सतत झुदित गनराज 
उँगेरे। लहत न मित में पतितं कहों किम, किन श- 
शकने गिरिराज उखेरे ॥ जग० ॥ ४ ॥ तुम विनराग- 
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१ लौकातिकदेव ।' २ वचनरूपी सूथने। ३ जहाज । ४ शेपके चार- 
अधघातिकर्म । ५ आठवीं पथिवी अर्थात्‌ मोक्ष । ६ रक्ष्मीके घर। ७ मदका 
नाश करनेके लिये । ८ गाये । ५ पापी। १० सर्मोशोंने । 


प्रथमभाग । ९ 


दोप दपन ज्यों, निज निज भाव फढलें तिनकेरे । तम 
हो सहज जगत उयपकारी, शिवपथ-सारथवाह भहेरे ॥ 
जग० ॥ ५ ॥ तुम दयाल बेहाल वहुत हम, काल-क- 
राल-यारू-चिर-घेरे । भाल नाय गुणमार जपों तम 
हे दयाल, दुखटाल संचेरे ॥ जग० ॥ ६॥ तुम वह 
पतित सुपावन कीनें, क्‍यों न हरो भवर्सकूट मेरे । श्र- 
स-उपाधि-हर शमसमाधिकर, दौर भये तुमरे अब 
/चेरे ॥ जग० ॥ ७ ॥ 


१०. 


प्मौसभ पत्म॑पद पेंच्ा,-सुक्तिसझ दरशावन है । क- 
लि-मल-गंजन मन-अलिरजन, सुनिजन शरन सपावन 

॥ पद्मा० ॥ टेक ॥ जाकी जन्मपुरी कुशविका, सर 
नर-नाग-रमावन है । जास जन्मदिनपूरव पटनव,-मास 
रतन वरसावन है ॥ पद्मा० ॥१॥ जा तपथान परपोसा- 
गिरि सो, आत्मज्ञान थिर-थावन हैं। केवलजोतउदोत 
भई सो, मिथ्यातिमिर-नशावन है ॥ पद्मा० ॥ २ ॥ 
जाको शार्सेन पंर्चाननसो, कुमति-मंतंग-नशावन है । 
राग ब्रिना सेवकजनतारक, पे तसु रुंपतुप भाव न 


जा लििननासमर, 





१ दीघ्र | २ शान्तिसमाधि । $ समवसरण छक्ष्मीके घर । ४ पद्मग्रभके 
चरण | ५ पद्मामुक्ति-मोक्षठक्ष्मी । ६ पप्रोसा नामका पर्वत हू । ७ उपदेश । 
८ सिंह । ९ हाथी । रोप, तोप-८द्वेप, राग । 





की है डे 
हि नदी थक 


जेनपदसंग्ह-- 
है ॥ पत्मा० ॥ ३ ॥ जाकी महिमाके वरननसों, सुर- 
गुरुवुद्धि थकावन है। दौठ अल्पमतिको कहवो जिमि, 
शशकमिरिंद धकावन है ॥ पद्मा० ॥ ४ ॥ 


९१, 


, चन्द्रानन जिन चन्द्रभाथके, चरन चतुर-चित ध्या- 

व॒तु हैं । कर्मे-चक्-चकचूर चिदातम, चिनमूरतपद 
कक कक 

पावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ टेक ॥ 


हौहा-हह-नारद-तुंवर, जासु अमर जस गावतु हैं । 
पञ्मा सची शिवा श्यामादिक, करधर वीन वजावतु 
हैं ॥ चन्द्रा० ॥ १॥ विन इच्छा उपदेशमाहिं हित, 
अहित जगत दरसावतु हैं । जा पदतट सुरनरसुनिघट 
चिर, विकटविमोह नशावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥२॥ जाकी 
चन्द्रवरन तनदुतिसों, कोटिक सूरे छिपावतु हैं । आत- 
मजोतउदोतमाहि सच, शेय अनंत दिपावतु हैं ॥ 
चन्द्रा० ॥ ३ ॥ नित्य-उदय अकलंक अछीन सु, सुनि- 
उड्डें-चित्त रमावतु हैं। जाकी ज्ञानचन्द्रिका लोका,-लो- 
कमाहिं न्‌ समावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ ४॥ सँसम्यसिन्धु- 

१ इन्द्रकी बुद्धि । २ जैसे खर्गोश सुमेरको धकेलना चाहे । ३ हाहा, हहू, 


नारद और तुंबर ये गंधव देवोंके भेद हैं। ४ देव मनुष्यों और मुनियोंके 


हृदयका ।५ सूये । ६ पदार्थ | ७ तारा। ८ समतारूपी समुद्रको वढ़ानेवाला । 
'५ जगको आनंदित करनेवाला । 


जीता. गतूबकन की. अन्‍लने डा अनभे व्गोडि,आत.. हिना. 4१०. 
का) ही आवक , 


प्रथममाग । ११ 


विश्रम मोह दोलके, हर जो जगभरमावतु है ॥ 
चन्द्रा० ॥ ५ ॥ 


(२. 


जय जिन वासुघुज्य शिव-रमनी-रमन सदन-दलु- 
दारन हैं । बालकारू संजस संभाल रिपु, मोहच्यालव- 
लमारन हैं ॥ जय जिन० ॥ १ ॥ जाके पंचकल्यान 
भये चंपापुरमें सुखकारन है. । वैसचइंद अमंद मोद 
घर, किये भवोदथधितारन हैं ॥ जय जिन० ॥ २ ॥ 
जाके वैनसुधा त्रिभुवनजन,-को असरोगविदारन हैं। 
जा गुनचिततन अमछठजनरू मृत,-जनम-जरा-वन-जारन 
हैं ॥ जय० ॥ ३॥ जाकी अरुन जांतिछुवि-रविभा, 
दिवसप्रवोधप्रसारन हैं । जाफे चरनशरन सुरतरू वां- 
छित शिवफरल बिस्तारन हैं ॥ जय० ॥ ४ ॥ जाको 
शासन सवत मुनि जे, चारश्ञानके धारन हैं। इन्द्र-फ- 
गींद्र-सुकुटमणि-दुतिजर, जापद केलिलक पखारन हैं. ॥ 
जय० ॥ ५ ॥ जाकी सेव अंछठेवरमाकर, चइंगतिविपति 
उधारन हैं।जा वनुभवघनसार सु जीकुछ, तापकलाप- 
निवारन हैं ॥ जय० ॥ ६ ॥ द्वादशर्मों जिनचन्द्र जास 

१ कामदेवरूपी राक्षसकों भारनेवाले । रे मोहरूपी साप । ३ इन्द्रोके समृ- 


है| ४ कन्पदृक्ष 7 ५ पाप । ६ अज्यलक्ष्मी (मोल) की करनेवाली । ७ अजु- 
मवरूपी मल्यागर चंदुन । < आकुलताके तापका समूह | 


१२ जैनपद्संग्रह-- 


वर, जस उजासको पार न हैं । भक्तिभारतें नमें दोल- 
चिर-विभाव-दुख टारन है ॥ जय० ॥ ७॥ 


१३. 


कुंथुनके अ्रतिपाल कुथु जग,-तार सारगुनधारक है । 
बजितंग्रंथ कृपथवित्जित, भैजितपंथ अमारक हैं ॥ कुंथु- 
नके० ॥ टेक ॥ जाकी समवसरनवहिरंग,-रमा गर्नधार 
अपार कहें । सम्यग्दशेन-वोध-चरण-अध्यात्म-रमा-भर- 
भारकहें ॥ कुंथु० ॥१॥ दशधा-धमर्म-पोतेकर भव्यन,-को 
भसवसागर तारक हैं। वरसमाधि-बन-घन विभावरज, एुं- 
जनिकुंजनिवारक हें ॥ कऊुथु० ॥ २॥ जासु ज्ञाननभ्मे 
अलोकजुत-लोक यथा इक तारक हैं। जासु ध्यानह- 
स्तावलम्व दुख-कृपविरूप-उधारक हैं ॥ कुंथु० ॥ ३॥ 
तज छंखंडकमला प्रभु भमरा, तपकमठा आगारक हैं। 
द्वादशसभा-सरोजसूर अ्म, तरुअंकूरठपारक हैं ॥॥ 
कुंथुनके० ॥ ४ ॥ गुणअनंत कहिलहत अंत को ? सु- 
रगुरुसे जुध हार कहें । नम दोल हे कृपाकंद, भवदइंद 
टार चहुवार कहें ॥ कुंथुन० ॥ ५॥ 

१४ 
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१ छोटे २ जीवॉंके सी । २ परिग्रहरहित । ३ अहिंसक पथके अर्जन कर- 
नेवारे | ४ गणवर देव । ५ दशलक्षणघर्मरूपी जहाज करके । ६ छहखंडकी 
लक्ष्मी । ७ अनादि अविया रूपी फासी । ८ पाद्वनाथ भगवान्‌ । 


प्रथममाग | १३ 


चिहिलास सुखराशग्रकाशवितरन त्रिभोन-दिनेशा है ॥ 
टेक ॥ दुर्निवार कंदंपेसपकों दपेविदरन खगेगाँ है। हुँठ 
' शठ-कमठ-उपद्रव-प्रलूयसमी र-सुवर्णनगेशा है ॥ पास० 
॥ १ ॥ ज्ञान जनंत अनंत दश बरू, सुख अनंत पेदमे- 
था है । खालुभूति-रमनी-बर भँवि-भव-गिर-पत्रि शिर्व- 
सदमेशा है ॥ पास० ॥ २॥ ऋषि सुनि यति जनगार 
सदा दिस, सेवत पादकुशेसा है । चदनचंद्रतें झरे गि- 
रामृंत, नाशन जन्म-कठेशा है ॥ पास० ॥ ३ ॥ नाम- 
मेत्र जे जप भव्य तिन, अधघजहि नश्वत जभेपी है। 
सुर जहमिन्द्र खमग्रेन्द्र चन्द्र दे, जअनुक्रम होंहिं जिनेशा 
है ॥ पास० ॥ ४ ॥ लोक-अलोक-न्ञेय-ज्ञायक पे, रत 
निजभावचिदेशा है। रागविना सेवकजन-तारक, सांर- 
के सोह न देपा है ॥ पास० ॥ ७५ ॥ भद्गससुद्र-विवर्धन 
जद्भुत-पूरनचन्द्र सुवेगा है । दोल नमे पद तास, जासु, 
शिवधल समेदअचलेशा है ॥ पास० ॥ ६॥ 


१ तीन छोकके सुर्य। २ कामदेव तपी उर्पकफों ॥ ३ भरुइपक्षी । ४ दुष्ट, 
डाठ, ऐसे ऋमठके उपठ्रवरत्पी अलयकालकी आधीछको सहन ऋग्नेवाले मेलूपर्दत्त 
हो। ५ रतट््मीके इंश। 5 खानुसवस्मी ह्लीके दुठह। ७ भव्योंके सार 
अयी पर्वतक्के नश करनेको वज॒के समान ।८ मोह महलके मालिक । ९ चरण- 
कमछ ॥ १० बचनरूपी अन्यत। ११ स्व ॥। १२ नोहके मारनेवालें । 

३ सम्मेंदशिखर ॥ 


ढ़ _ जैनपदसभा 
क्‍ १७, 

जय शिव-कामिनि-फंत वीर भंगवंत अनतसुखाकर . 
हैं । विधि-गिरि-गंजन बुधमनरंजन, अ्रमतमभंजन: 
मोकर हैं ॥ जय० ॥ टेक ॥ जिनउपदेश्यों दुँविधधर्म, 
जो, सो सुरसिद्धस्माकर हैं । भवि-उर-कुसुदनि-मोदन 
भवतप, हरन अनूप निर्शाकर हैं ॥ जय० ॥ १ ॥ पर- 
मविशागि रहें जगतें पे, जगतजतुरक्षाकर हैं। इन्द्र फ- 
णील्द्र खगेन्द्र चन्द्र जग,-ठाकर ताके चाकर हैं ॥ जय० 
॥ २ ॥ जासु अनंत सुगुनमणिगन नित गनत गनीगन 
थाक रहें। जा प्रभुपद नवकेवलिलब्धि सु, कमराको 
कमलाकर हैं ॥ जय० ॥ ३ ॥ जाके ध्याॉन-कऋपान रा- 
गरुष,-पासहरन समताकर हैं। दोल नमे कर जोर हरन 
भव, वाधा शिवराधाकर हैं ॥ जय० ॥ ४ ॥ 


१६० 


जय श्रीवीर जिनेन्द्रचन्द्र, शतइन्द्रबंध जगतार॑। 
जय॒० ॥ टेक ॥ सिद्धारथकुल-कमरू-असल-रवि, भर्वभू- 
घरपविभार । गुनमनिकोष अदोष मोषपति, विपिन 
कृषायतुषपारं ॥ जय० ॥ १ ॥ मदनकदन शिवसदन 


१ दरद्धमान भगवान्‌। २ कर्मरूपीपरवेतके नष्ट करनेवाले । ३ सूर्य । ४ दो 
अकारका धम गृहस्थ और सुनिका । ५ खर्ग और मोक्ष लक्ष्मीका करनेबाका 
है। ६ चन्द्रमा। ७ ध्यानरूपी तरवारसे रागद्वेपकि फासीको काटनेवाला । 
८ संसाररूपी पर्वतको बड़े भारी वज़के समान । ५ कषायरूपी वनको तुषार ! 





प्रथमभार्ग । १८ 


पद-नमित, नित अनमित यतिसारं । रमाअन॑तर्कंत 
अंतक-कृत,-अंत जतुहितकारं ॥ जय० ॥१५॥ फंदे-चंद- 
नाकंदन दादुरदुरित 'तुरित नियोरं । रुद्रेरचित अतिरुद्र 
उपद्रव,-पवन अद्विपति सारं ॥ जय० ॥३१॥ अंर्तातीद 
अर्चित्य खुग॒न तुम, कहत लह्वत को पारं। हे जंगमोौल 
दाल तेर क्रम, नमे शीस कर धार ॥ जय० ॥ ४ ॥ 


९१७. 


उरग-सुरग-नरइश शीस जिस,आतंपत्र त्रिधरे। कुंदर्क 
झुमसम चमर अमरगन, ढारत मोदभरे ॥ उरग० ॥ 
टेक ॥ तरुअशोक जाको अवलोकत, शोकथोक उजरे । 
पारजातसंतानकादिके, वरसत सुमन वरें ॥ उरग० 
॥ १ ॥ सुमणिविचित्र-पीठअंबुजपर, राजत जिन सु- 
थिरे । व्गेविगत जाकी धुनिको सुनि, भवि भवससिश्ु- 
तरे ॥ उरग० ॥ २ ॥ साढ़े बारह कोड़ जातिके, वा- 
जत तूँये खरे। भामंडरूफी दुतिअखंडने, रविशशि मंद 
करे | उरग० ॥ ३ ॥ ज्ञान अनंत अनंत दरशे बल, शर्म 
अनंत मरे । करुणामृतपूरित पद जाके, दोऊत हृदय 
धरे ॥ उरग० ॥ ४ ॥ 


१ अनत मोक्षरुक्ष्मके पति ॥२ यमराजका भी क्रिया हैं अन्त जिन्होंने 
ऐसे । ३ चंदनासतीके फद काटनेवाले | ४ समदवश्वरणमें पुष्प लेकर जानेवाले 
मेंडकके पाप | ७५ स्ठ्नामक देलके किये हुए । ६ अनत | ७ जगन्मुकुट ॥ 
८ चरण। ९ छत्र | १० तीन घरे। ११ कुंदके फूल । १३२ अनक्षरी । १३ वाजे। 


१६ जैनपदसअह-- 
१८. ु 

भविन-सरोरुंहसूर भूरिगुनपूरित अरहंता। दूरितेदोष 
मोष पथधोपक, करन कमेअन्ता ॥ सविन० ॥ टेक ॥ 
द्शेवोध॑तें युगपतरुखि जाने जु भावडनंता । विगतों- 
कुल जुतसुख अनंत विन,-अंत शक्तिवंता ॥ भविन० 
॥१॥ जा तनजोतउदोतथकी रवि, शशिदुति लाजता । 
तेजथोक अवलोक ठगत है, फोक संचीकंता ॥ भवि- 
न० ॥ २॥ जास अनूप रूपको निरखत, हरखत हैं 
संता । जाकी धुनि स॒नि मुनि निज्रगुन-सुन, परे-गर 
उगरूता ॥ भविन० ॥ ३ ॥ दोरू तोर्लविन जस तस 


प्रनत, सुरगुरु अकुरंता । नामाक्षर सुन कान खानसे, 
रॉक नॉकगंता ॥ भमविन० ॥ ४ ॥ 


१९, 


हमारी वीर हरो भ्वपीर । हमारी० टेक ॥ में हु- 
ख-तपित दयासृतसर तुम, रूखि आयो तुम तीर। तुम 
प्ररसेश मोखमगदशेक, मोहदबानछूनीर ॥ हमारी० 
॥१॥ तुम विनहेत जगतउपकारी, शुद्ध चिदानँद धीर। 
शनपतिज्ञानससुद्र न रुूंघें, तुम गुनसिंधु गहीर ॥ इ- 
मारी० ॥ २॥ याद नहीं में विषपति सही जो, धर धर 

3 भव्यरूपीकमछोंको सू्स। ९ दोपरहित। ३ दर्शन और ज्ञानसे।, 
' ४ आकुलतारहित । ७ इंद्र । ६ अपने शुणोंका मनन करके । ७ विभावरूंपी 
विप । ८ अपरिमित । ५ इन्द्र । १० रंक नाचीज । ११ स्वर्ग गया । 


प्रथमसाग | १७ 


जमित भरीर। तुम गुनर्चितत नशत तथा भय, ज्यों 
घन चलत समीर ॥ हमारी० ॥ कोटवारकी 
जरज यही है, में ठुख सह अधीर । हरह वेदनाफंद 
दोलको, कतर कम जंजीर ॥ हमारी० ॥ ४ ॥ 
२०. 

सद मिल देखो हेली म्हारी हे, ज्िसावार बदन 
रसारल । सब॒० ॥ टेक ॥ जाये जुतसमवसरन कृपाल, 
विचरत अभय व्याल मराल, फलित भई सकरू तरु- 


माल | सच० ॥ १ ॥ नेन न हाल भकुटी न चाहे 
बेन विदारे विश्रमजाल, छवि लखि होंत संत निह्ाल । 
सव्‌० ॥२॥ चंदन काज साज समाज, संग लिये 


खजन पुरजन बाज, श्रेणिक चलत है नरपारू | सचृ० 


॥ ३ ॥ यों कहि सोदज्ञुत पुरवाल, लखन चाली चर- 
मजिनपाल, दोलूत नमत कर घर भाल ॥ सच॒० ॥४॥ 


२१. 
अरिरजरहंस हनन प्रश्नु अरहन, जेवंतो जगमें । देच 
अदेब सेव कर जाकी, धरहिं मोलि पगमे ॥ अरिरज ०॥ 
टेक ॥ जा तन अशेत्तरसहत्र ठक्खन छखि कठिल शर्मे। 
' जा वचदीपशिखातें मुन्ति विचरे भिवमारगसें ॥ अरि 
रज० ॥ १॥ जास पासतें शोकहरन गुन, प्रगट सयो 
. नँगमें | व्यालमराल कुरंगसिघको, जातिविरोध गयें ॥ 


३१ सोह । २ ज्ञानदशनावरणी । + अन्तराय । ४ अशोकश्ृक्षमें । 
दर 


१८ जेनपदसग्रह-- 


अरिरज ० ॥ २॥ जा जस-गगन उलघन कोऊ, झ्षर्म 
'न झुनीखयमें । दौर नाम तसु सुरतरु है या, सवमरु- 
घल्यमगर्म ॥ जरि० ॥ ३ ॥ 


र्‌२. 


हे जिन तेरे में शरण आया | तुम हो परमदयाल 
जगतशुरु, में भव भव दुख पाया ॥ हे जिन० ॥ टेक || 
भोह महाहुउठ घेर रक्षा मोहि, सवकानने भटकाया। नित 
निज ज्ञानचरननिधि विसन्यो, तन घनकर अपनाया ॥| 
है जिच० ) १ ॥ निजानंदअजुसवपियूषे तज, विपय 
हलाहल खाया। मेरी भूल मूल दुखदाई, निमित्त मोह: 
विधि थाया ॥ हे जिन० ॥ २ ॥ सो हठ होत शिवथि 
ल तुमरे ढिग, ओर न हेतु लखाया। शिवखरूप शिव 
सगदशक तुम, सुयश् सुनीगन गाया ॥ हे जिन० ॥३। 
तुम हो सहजनिमित जगहितके, मो उर निश्चय भाया 
भिन्न होइ विधितें सो कीजे, दौर तुम्हें सिर नाया । 
हे जिन० ॥ ४ ॥ 
२३ 
है जिन मेरी, ऐसी बुधि कीजे । हे जिन ० ॥ टेक 
रागह्रेपदावानलत चचि. समतारसमं भीजे। हे जिन' 
॥ १ ॥ परमें त्राग अप॑ंनपो निजमें, छाग न कब 


१ समय | ५ संसारहपी सारवाडु देगके मार्ग । ३ दष्ट ॥ ४ उसार<ू 


वन । ५ अचल । ६ झइतोंसे | ७ आत्मत्न अपनापना ॥ 





प्रथमभाग । १९ 


' छीजे ॥ है जिन० ॥। २॥ कमे कमेफलठ्माहिं न राचे, 

' ज्ञानसुधारस पीजे ॥ है अप ०॥ ३ ॥ मझुझ कारजके 

तुम कारन वर, अरज दौलकी लीजै । हे जिच० ॥४॥ 
२४. 


शामरियाके नाम जपेतें, छूट जाय भवभामरियां । 
शाम० ॥ टेक ॥ दुरित दुरत पुन पुरत फुरत॑ शुन, 
आतमकी निधि आगरियाँ। विघटत है परदाह चाह 
झट, गटकत॑ समरस गागरियां । शाम० ॥ १ ॥ कटत 
कलंक कम कलर्सायन); प्रगटत शिवपुरडाँगरियाँ। फटत 
' घटाघन मोह छोई हट, प्रगटत भ्ेदज्ञान घरियाँ ॥ 
शाम० ॥ २॥ कृपाकटाश्ष तुमारीहीतें, जुगलनायवि 
पदा टरियां । धार भये सो सुक्तिस्मावर, दोल नमें 
तुव पागरियाँ ॥ शाम० ॥ ३ ॥ 
ब्र्‌ ह 
शिवमगदरसावन रॉवरो दरस । शिवमग ० ॥ टेक ॥ 
प्र-पद-चाह-दाह-गद नाशन, तुम वचभेपज-पान सरस। 
शिवमग० ॥ १ ॥ गशुणचितवत निज अनुभव प्रगर्ट 
विघंटे विधिठग हुविध तरस । शिवसग० ॥ २॥ दोल 


१ भमवश्रमण । २ पाप । ३ छिपते है । ४ स्फुरित होता हैं । ५ गटकते है 
अयथीत पीते है । ६ कालिख । ७ मोक्षकी टयर अथात्‌ रास्ता । ८ रान्द्वेप । 
९ तुम्हारा नाम धारण करके । १० आपका । ११ पुहलसम्बन्धी चाहका 
दाहरुपीरोग नाणकरनेके लिये ठवाई । 





२.७० जैनपद्सअह- 


अवांची संपति सांची, पाय रहे थिर राच सरस। 
शिवमग० ॥ ३ 0 

२६ * 
/ मेरी सुध ढीजे रिपमखाम । मोहि कीजै शिवपथ- 
गा ॥ टेक ॥ में अनादि भवश्रमत दुखी अब, तुम 
दुख मेटत कृपाधाम । सोहि मोह घेरा कर चेरा, पेरा 
चहुगति विदित ठाम । मेरी ० ॥ १ ॥ विषयन मन छल- 
चाय हरी मुझ, शुद्धज्ञान-सपति छूलाम । अथवा यह 
जड़को न दोष मम, दुखसुखता, परनतिसुकाम ॥' 
मेरी० ॥ २॥ भाग जगे अब चरन जपे तुम, बच 
झुनके गहे सुशुनग्राम | परमविराग ज्ञानमय सुनिजन, 
जपत तुमारी सुशुनेंदाम ॥ मेरी० ॥ ३॥ निर्विकार 
संपति ऋृति तेरी, छब्िपर वारों कोटि काम। भसव्यनि- 
के भव हारन कारन, सहज यथा तमहरन चाम ॥ 
मेरी० ॥ ४ ॥ तुम शुनमहिमा कथनकरनको, ग्रिवत 
गेती निजबुद्धि खाम । दौलतेंनी अज्ञान परनती, हे 
जगन्नाता कर विराम ॥ मेरी० ॥ ५॥ 

२७ 

मोहि तारो जी क्‍यों ना ? तुम तारक त्रिजग ब्रि 

कालमें, मोहि० ॥ टेक ॥ में सवउद॒धि पस्ौ हुख 
पा 5 आल 8 अर 


3 अवाच्य, जिसका वर्णन न हो सके । २ शुणोंके समूह । ३ शुणोकी 
गैछा । ४ सूर्यका प्रकाश । ५ गणधर । ६ कोताही, कमी । ७ दौलतकी । 


प्रथमभाग | २१ 


भोग्यों, सो दुख जात कद्यों ना।जामन मरन अनंतत- 
नो तुम, जाननमाहिं ठिप्यो ना॥ मोहि० ॥ १॥ 
विपय विरसरस विपस भखयों में, चडयों नज्ञाच 
सलोना । मेरी भूल मोहि दुख देवे, कमेनिमित्त भले 
ना । मोहि० ॥ २॥ तुम पदकंज धरे हिरदे जिन, 
सो भवताप तप्यों ना। सुरगुरुहके वचनकरनकर, तुम 
जसगगन नप्यों ना ॥ मोहि० ॥ ३ ॥ कुणुरु कुदेव 
कुश्रुत सेये में, तुम मत दृदय धर्त्रो ना। परम विराग 
जानमय तुम जा,-ने बिन काज सख्ो ना ॥ मोहि० 
॥ ४ ॥ सो सम पतित न ओर दयानिधि, पैतिततार 
तुम सौ ना । दोलतनी अरदांस यही है, फिर भववास 
ब्सो ना ॥ मोहि० ॥ ५॥ 

ह २८. 

“में आयौं, जिन शरन तिहारी । में चिरदुखी वि- 
भावभावषतें, खाभाविक निधि आप विसारी ॥ मैें० 
॥ १ ॥ रूप निहार धार तुम गुन सुन, बेन होत भवि 
शिवमगचारी । यों ममकारजके कारन तुम, तुमरी सेच 
एव उर घारी ॥ में० ॥ २॥ मिलल्‍यो अनंत जनन्‍्मतें 
अवसर, अब विन॒ऊ है भवसरतारी । परमें इंट्ट अनिष्ट 
कट्पना, दोल कहे झट मेट हमारी ॥ सें० ॥ ३ ॥ 





१ वचनरूपी किरणोसे अथवा हाथोंसे ॥ २ मापा नहीं गया । ३ पापी । 
४ पापियोंका तारनेवाला । ५ अर्जी । 


श्र्‌ जैनपदसंग्रह-- 


२९ 

मैं हरख्यौ निरख्यो सुख तेरों। नासान्यस्त नयन 
अहरुय न, वयन निवारन मोह अधेरो ॥ सें० ॥ १॥ 
परमें कर में निजतुधि अब ठों, भवसरमें दुख सद्ो 
घनेरो । सो हुसभानन खपर, पिछानन, तुमविन आन ' 
न कारन हेरों ॥ में० ॥ २ ॥ चाह भई शिवराहलाहँ- . 
की, गयो उछाह असंजमकेरों । दोलत हितपिराग 
चित आन्यो, जान्यो रूप ज्ञानद््‌ग मेरो ॥ में० ॥ ३॥ 

३०० 

प्यारी छागे स्हाने जिन छबि थारी ॥ टेक ॥ परस 
निराकुछुपद दरसावत, वर विरागताकारी | पटभूषन 
बिन पे सुदरता, सुरनरस॒ुनिमनहारी ॥ प्यारी० ॥१॥ 
जाहि विलोकत भवि निज निधि रूहि, चिरविभावता 
टारी । निरेनिमेषतें देख सेचीपति, सुरतां सफल वि- 
चारी ॥ प्यारी० ॥ २॥ महिमा अकथ होत रूख 
ताको, पशु सम समकितधारी । दौलत रहो ताहि 
निरखनकी, भव भव टेव हमारी ॥ प्यारी० ॥ ३ ॥ 

३१, 

निरख सुख पायो, जिन सुखर्च॑द । नि० ॥ टेक 0 
मोह महातम नाश भयो है, उर अंबुज अफुलायों। 
न टी म कम बजीप म 


१ नासिकापर लगाई है दृष्टि जिसने । २ हिलते नहीं हैं । ३ छाभ-पआ्राप्ति 
की । ४ टिमकाररहित । ५ इन्द्र । ६ देवपणा । 


प्रथममाग । २३ 


ताप नस्यों वढ़ि उदधि अनंद । निरख० ॥ १ ॥ चकवी 
कुमति विछुर अति विलखे, आतमसुधा खवबायो। 
शिथिल भये सव्‌ विधिगनफंद ॥ निरख० ॥ २॥ 
विकट भवोदधिको तट निकस्यों, अधतरुमूल नसायो। 
दौर लद्यौं अब सुपद खछंद ॥ निरख० ॥ ३ ॥ 


२३२. 


निरख सखि ऋषिनको इश यह ऋषभ जिन, पर- 
खिके खपर पेरसोंज छारी । नेन नाशाग्र धरि मैन 
विनसायकर, मोनज़ुत खास दिशि-सुरभिकारी ॥ नि- 
रख० ॥ १ ॥ धरासम क्षांतियुत नरामरखचरन्ुत, वि- 
युतरागादिमद दुरितिहारी । जास करैमपास भ्रमनाश 
पंचास्य सृग, वासकरि प्रीतिकी रीति धारी॥ निरख० 
0 २ ॥ ध्यानदवमाहि विधिदारु प्रजराहिं सिर, केश- 
शञुस जिमि शुआं दिश्लिि वियारी । फँसे जगपंक जनरंक 
तिन काढ़ने, किधों जगनाह यह वाह सारी ॥ निर- 
ख० ॥ ३ ॥ तस हाटकवरन वसन विन आभरन, खरे 
थिर ज्यों शिखर मेरंकारी । दोलको देन शिवधोल 
जगमौल जे, तिन्हें कर जोर वंदन हमारी ॥ निरिख ०॥४॥ 


१ परपरणति ॥। २ काम । ३ दिश्वाओंकों सुगन्धित करनेवाली । ४ मनुष्य 
छेव विद्याघरोंसे वन्दनीय । ० रहित ! ६ पाप । ७ चरण । ८ सिंह। ९ ध्या- 
नरूपीअभिनें । १० कमेरूपी इंधन । ११ वित्तारी । १९२ पसारी । १३ तपाये 
हुए सोनेका सा रग । १४ मेरुका | १५ मुक्तिरूपी महरू । 


||! 
्‌ु 


२० जनपदसंग्रह-- 


३३. 

ध्यानकैपान पानि गहि नासी, त्रेसठ प्रकृति अरी । 
शेष पेचासी छाग रही हैं, ज्यों जेबरी जरी ॥ ध्यान्‌० 
॥ टेक ॥ हुठ अनंगमातंगसंगकर, है प्रवरूगहरी। जा 
पदभत्ति भक्तजन-दख-दावानरू-मेघझरी ॥ ध्यान० 
॥ १ ॥ नवरू धवल पढे सोहे कैलमें, ल्लुधतृपव्याधि 
टरी । हरूत न पलक अलक नख बढ़त न, गति नभ्- 
माहि करी । ध्यान० ॥ २॥ जा विन शरन सरन जर- 
धरघधर, महा असात भरी । दौछ तास पद दास होत 
है, वास सुक्तिनगरी ॥ ध्यान० ॥ ३ ॥ 

३४. 

दीठा मागनतें जिनपाला, मोहनाशनेवाला । दी- 
ठा० ॥ टेक ॥ सुभग निशंक रागविन यातें, वसन न 
आयुध बॉछला । मोह० ॥ १॥ जास ज्ञानमें युगपत 
सासत, सकल पदारथमाझा | मोह० ॥ २॥ निजसे 
लीन हीन इच्छा पर,-हितमितवचन रसाछझा । सोह० 
॥ ३॥ रूखि जाकी छवि आतमनिधि निज, पावत 
होत निहाला । मोह० ॥४॥ दौल जासशुन चिंतत रत 
है, निकट विकट भवनारछा ॥ मोह० ॥ ५ ॥ 


403 07, ध्यानरूपी तलवार | २ घातियाकर्मांकी प्रकृतियें । ३ कामदेवरूपी 
की सारनेवाले । ४ वलवान्‌ सिंह | ७ मास व रुघिर । ६ शरीरसे। ७ 
” सम्यरदष्ीसे लगाकर बारहदें गुणस्थानतकके जीवोंको जिन सज्ञा है 
प्र थे ज्नी ॥ 


०५ मी 


प्रथमभाय | हज 


३५. 


धारा तो वेनांमें सरधान घणो छे, म्हारे छवि निर- 
खत हिय सरसावे। तुमधुनिघन पैरचहन-दहनहर, वर 
समता-रस-झर वरसावे | थारा० ॥ १ ॥ रुपनिहारत 
ही बुधि है सो, निजपरचिह् जुदे दरसावे । में चिरदक 
जकलंक असर थिर, इन्द्रियंसुखदुख जड़फरसाब । 
थारा० ॥ २ ॥ ज्ञानविरागसुगुनतुम तिनकी, प्रापति- 
हिंद सुरपति तरसावे । मुनि वड़भाग लीन तिनमें 
नित, दोर धर्ल उपयोग रसावै ॥ थारा० ॥ ३॥ 


३६. 


“ त्रिन्नुवनआनंदकारी जिन छवि, थारी नेननिहारी । 
त्रिश्यु० ॥ टेक ॥ ज्ञान अपूरव उदय भयों अब, या 
दिनकी वलिहारी | मो उर मोद वड़ो ज्ु नाथ सो, 
कथा न जात उचारी । त्रिभु० ॥ १॥ सुन घनघोर 
मोरसुद ओर न, ज्यों निधि पाय भिखारी । जाहि 
रूखत झट झरत मोहरज, होय सो भवि अविकारी ॥ 
त्रिथु० ॥ २॥ जाकी सुंदरता सु पुरंदर-शोभ रूजाब- 
जहारी । निज अनुभूति सुधाछ॒वि पुलकित, बदन मदन 
7“ धच्चनोंम । २ आपका वाणीरूप मेघ । ३ परपदाथोंकी चाहरूपी अभिको 

/नेवाला है । ४ चतन्यखरूप । ५ इञ्रियजन्य सुखदुख जडका स्परश करते 


नह ये नहीं, मुझे सुखदुख नहीं द्ोते । ६ इन्द्र। ७ विशुद्धनिर्म ॥ 
हक इन्द्रकी शोभा । 


२६ ह जैनपदर्सग्॒ह-- 


अरिहारी ॥ त्रिशु० ॥ ३ ॥ शूल दुकूल न बाला मा- 
रा, सुनिमनमोद प्रसारी । अरुन न नेंनन सेन अमन 
न, वंक न लंको सम्दारी ॥ त्रिथु० ॥ ४ ॥ तातें वि- 
धिविभाव क्रोधादि न, रूखियत हे जगतारी । पूजत 
पातकपुज परावत, ध्यावत्त शिवविस्तारी ॥ त्रिश्चु० 
१ ५॥ कामधेनु सुरतरु चिंतामनि, इकभव सुखकर- 
तारी । तुम छवि रूखत मोदतें जो सुर, सो तुमपद 
दातारी ॥ त्रिभ्ु० ॥ ६ ॥ महिमा कहत न लहत पार 
पं हु 
सुर,-गुरुहकी लुधि हारी । और कह्ैँ किस दोल चहे 
इम, देहु दशा तुमधारी ॥ त्रिु० ॥ ७ ॥ 
३७. 
जिन छवि तेरी यह, घन जगतारन । जिन छब्रि० 
॥ टेक ॥ मूल न फूले दुकू्ल चिशल न, शमदमकारन 
अ्रमतमवारन । जिन० ॥ १ ॥ जाकी प्रश्गुताकी महि- 
मातें, सुरनंधघीशता छागत सार न । अवलोकत भवि- 
थोक मोख मग, चरत वरत निजनिधि उरधारन। 
जिन० ॥ २॥ जैजत भजत अघ तो को अचरज ! 
समकित पावन सावनकारन । तासु सेचफल एवं चहत 
नित, दौलत जाके सुगुन उचारन ॥ जिन छ० ॥ ३॥ 





१ त्रिशक्ल । २ बच्ध। ३ कमर । ४ जटा वा वल्कछ । ५ फूलोंकी माला । 


$ वेल्ल । ७ इन्द्रपणा | ८ आपके पूजनेसे यदि पाप भागते हैं, तो इसमें 
प१५। आश्रय है 


६ 


प्रथममाग | २७ 


३८. 
चलि सखि देखन नाभिरायघर, नाचत हरि नद- 
वा | चछू० ॥ टेक ॥ जदभ्ुत ताल मान शुभलययुत, 
च्बत राग पैटवा । चल सखि० ॥ १॥ मसनिमय नूउु- 
सादिसृषनदुति, युत सुरंग पैटवा । हेरिकर नखन नख- 
नंपै सुरतिय, पगफेरत कटवाँ ॥ चल० ॥ २॥ किन्नर 
क्रधर वीनवजावत, छावत रूय झटवाँ । दोलत ताहि 
लखें च॑ख तृपते, सूझत शिवेब॒टवा ॥ चरलू० ॥ ३॥ 
३९. 
आज गिरिराज निहारा, धनभाग हमारा । श्रीस- 
'म्मेद नाम है जाको, भूपर तीरथ भारा ॥ जाज गिरि० 
॥ टेक ॥ तहां वीस जिन मुक्ति पधारे, अवर मसुनीश 
अपारा | आरजभूमिशिखामनि सोहे, सुरनरसुनि-मन- 
प्यारा ॥ आज गिरि० ॥ १॥ तहें थिर योग धार यो- 
गीसुर, निज-परतत्त्व विचारा । निज खभावमें लीन 
होयकर, सकल विभाव निवारा॥ आज गिरि० ॥२॥ 
जाहि जजत भवि भावनतें जब, भवभवपातक टारा। 
जिनगुन धार धर्मधन संचो, भवदारिदहरतारा ॥ जा- 
ज्‌ गिरि० ॥ ३॥ ईक नभ नव इक व साथवदि, 
चौदश वासर सारा । माथ नाय जुतसाथ दोलने, जय 
जय शच्द उचारा ॥ आज गिरि० ॥ ४ ॥ 


१ इन्द्रहपी नठ । २ गाते हैं । ३ छे राग । ४ कपडे । ५ इन्द्रके द्वर्थोके 
, नखॉोपर । ६ कमर । ७ शीघ्र ही । ८ नेत्र । ९ सोक्षसागे । 


२८ जनपदुसअ॒ह्‌-- 


७०५ 


आज में परम पदारथ पायो, प्रसुचरनन चित ढा- 
यो । आज० ॥ टेक ॥ अशुभ गये शुभ प्रगट भये हैं, 
सहजकट्पतरु छायो । आज० ॥ १ ॥ ज्ञानशक्ति तप 
ऐसी जाकी, चेतनपद दरसायों । आज० ॥ २॥ जष्ट- 
कमे रिपुं जोधा जीते, शिव अंकूर जमायो। जाज ०॥ १॥ 
४१. 
नेमरिप्रभूकी इयामवरन छवि, नेनन छाय रही ॥ टेक ॥ 
मणिमय तीनपीठपर अंबुज, तापर अधर ठही। नेमि० 
॥ १॥ सार मार तप धार जार विधि, केवलऋद्धि 
लही । चारतीस अतिशय दुतिमंडित, नवदगदोष 
नहीं । नेमि० ॥ २॥ जाहिसुरासुर नमत सतत 
 सस्तकतें परस मही। सुरशुरुषर्अम्लुजप्रफुडावन अद्भुत 
व सही । नेमि० ॥ ३॥ धर अनुराग विलोकत 
जाको, दुरित नसे सब ही । हु सहिमा अतुल 
जासकी, कांपे जात कही । नेमि० ॥ ४७ 
8२ 
अहो नमि जिनप नित नमत शत सुरप) कंदपेगज- 
देषेनाशन प्रवरू पैनठपन । जहो० ॥ शेंक ॥ नाथ, 


१ कामदेवकों मारके । २ अछ्ादश । ३ निरन्तर । # प्ृथिवी । ५ सौ 


इन्द्र । ६ कामदेव । ७ गवे। ८ पन-पाच हैं, लपनम-मुर्खा जिसके ऐसा पंचा- 
नन अथांत्‌ सिंह । 







प्रथमसाय, २९ 


तुम वानि पयपान जे करत सवि, नसे तिनकी जराम- 
रनजामनतपन । जहो नमि० ॥ १ ॥ जहो शिवभौन 
तुम चरनचिंतोंन जे, करत तिन जरत भाबीहुंखद भव- 
विपन ॥ हे ुवनपाल तुम विशरद॑ग्ुनमारू उर, घरें ते 
लहें टुक कालमें श्रयपन । जहो नमि० ॥ २॥ अहो 
गुनतपे तुमरूप चखसहसकरि. रूखत सन्‍्तोष ग्रापति 
भयों नाकर्प न ॥ अज॑, अर्कूछ, तज सकल दुखद 
परिगह कुगंह, दुसहपरिसह सही धार ञ्रत सार पन । 
अहानमि ०॥१॥पाय केचछ सकछ लोक करवत लूख्यों, 
अँख्यों इप ट्िघा स॒नि नसत अमतमझपने । नीच 
कीचक कियो मीचतें रहित जिम, दौसको पास ले 
नास सवदास पन | जहों नमि० ॥ ४ ॥ 
४३. 


| अँभु मोरी ऐसी चुधि कीजिये । रागदोषदाबानलसे 
बच, समतारसमें भीजिये । प्रञ्ु० ॥ टेक ॥ परमें 
त्ााग अपनपो निजमें, छाग न कवहू छीजिये। कर्स 
कमेफलमाहि न राचत, ज्ञान सुधारस पीजिये । 


१ मव्िष्यतर्नें दुख ठनेवाले । * उसचारूपी वन | २ सच्छ ४ उत्तमता । 
७ गुपोंके समूह । ६ इन्द्र | ७ नहीं है आयेकों जन्न जिसका । ८ निष्पाप । 
९ खोटे ग्रह । १० उपेदिया । ११ टक्षञन) १३ जतच्चुसे । १३ “ढोंलक्ो” ऐसा 
सभी पाठ हैं । १४ पच परावत्तनरूप उसार । १७ इस पढके दोल्तरामजीकत 
होनेने सेह है । १६ न्यून न होवे । 


३-० ..._ जैनापदसंग्रह-- 
अमभ्ुु मोरी० ॥ १॥ सम्यग्दशन ज्ञान चरननिधि, ताकी 


आपमि करीजिये । सुझ्कारजके तुम बड़ कारन, अरज 
दौलकी ठीजिये । प्रभु मोरी० ॥ २ ॥ 


398« 


, ' बारी हो बधाई या शुभ साजै । विश्वसेन ऐरादेवी- 
गृह, जिनसवर्मगल छाजे। वारी० ॥ टेक ॥ सब अम- 
रेश अशेष विभवजुत, नगर नागपुर आये । नागर-देत्त 
मुरइनन्‍्द्रवचनतैं, ऐरावत सज धाये । रऊखजोजन शतव- 
दन बदनवसु, रद प्रतिसर ठहराये । सर-सर 'सो-पन- 
चीस नलिनप्रति, पद्म पीस विराजे । वारी हो० 
॥ १ ॥ पदसपदमप्रति अष्टोत्तरशत, ठने सुदल मनहा- 
री। ते सव कोटि सताइसपे झुद; जुत नाचत सुरना- 
री । नवरसगान ठान काननको, उपजावत सुख भारी। 
वंक के छावत रुक लचावत, दुति रखि दामनि छाजे । 
वारी हो० ॥ २ ॥ गोपैं गोप॑तिय जाय मायदिग, 
करी तास थुति सारी । सुखनिद्रा जननीको कर नमि, 
अंके लियो जँगतारी । ले वसु मंगलद्गव्य दिशसेरी चढीं 
अग्न शुभकारी । हरखि हरी चख सहस करी तब, जिन- 
वर निरखनकाजे । वारी हो० ॥ ३ ॥ ता गजेन्द्रपै 


द शान्तिनाथ भगवानकी माता । ९ भगवानके जन्मका उत्सव । ३ सम्पू- 
थ। ४ हस्तिनापुर। ५ छुबेर। ६ दोत। ७ गुप्त रूपसे । ८ इन्द्राणी | 
५ गोदमें । १० भगवानको । ११ दिक्षन्यका देवियों । १२ इन्द्र । 


प्रथममाग । ३१ 


प्रथम इन्द्रने, श्रीजिनेन्द्र पधराये । द्वितियं छत्र दिय 
तृतिय, तुरिव-हरि, सुद धरि चमर हुराये । शेपशक्र 
जयशब्द करत नम, रुंघ सुराचेंल छाये । पांडुशिला 
जिन थाप नची संचि, दहुंदुभिकोटिक वाजे । बारी७ 
॥ ४ ॥ पुनि सुरेशने श्रीजिनेशको, जन्मन्दहवन शुभ ठानो। 
हेसकुंभ सुरहायथहिं हाथन, क्षीरोदधिजल जआनो। बद- 
नउदरजवगाह एक चो, वसु योजन परमानो | सहस- 
आठकर करि हरि जिनसिर, ढारत जयघुनि गाजै। 
वारी० ॥ ५ ॥ फिर हरिनाँरि सियार खामितन, जजे 
सुरा जस गाये । पूरवदढी विधिकर पयान मुद,-ठान 
पिताघर छाये । सनिमय अआँगनमें कनकासन,-पै 
श्रीजिन पधराये । तांडव नृत्य कियो सुरनायक, शोभा 
सकल समाजे | वारी० ॥ ६ ॥ फिर हरि जगगुंरुपि- 
तर तोप श्ञान्तेश घोष जिन नामा। पुत्रजन्म उत्साह 
नगरमें, कियो भूप अभिरामा | साध सकल निजनि- 
जनियोग सुर,-जसुर गये निजधामा । त्रिपदधारि 
जिनचारुचरनकी, दोलत करत सदा जे । वारी० ७ 





१ ऐशआन इन्द्र । २ सानत्कुमार और माहेन्द्र | ३ वाक़ीके सच इन्द्र । 
४ सुमेढ । ५ इन्द्राणी | ६ सोनेके कछ्झोंके मुत्र एक योजन, उठर चार 
योजन ओआर-गहराई आठ योजन थी। ७ इन्द्राणी । ८ पूर्वी । ५ जिन 
-भगवानके पिठाकी स्तुतठिकरके । १० आन्तिनाथनाम । ११ घोषण्ग करके । 
१२ तीवऋरल, चक्रवत्तिल आर कामठेवल इन तीन पढोके घारी । 


३२ ज॑नपृद्सअह-- 
9०. ल्‍ 

है जिन, तेरों सुजस उजागर, गावत हैं सुनिजन 
ज्ञानी । हे जिन० ॥ टेक ॥ दुजेय मोह महाभट जाने, 
निजवश कीनें जगप्रानी । सो तुम ध्यानकृपान पानि- 
गहि, ततछिन ताकी थिति भानी । हे जिन० ॥ १॥ 
सुप्त अनादि अविया निद्रा, जिन जन निजसुधि विस- 
रानी । है सचेत तिन निजनिधि पाई, श्रवन सुनी 
जब तुमवानी। हे जिन ० ॥२॥ मंगरूसय तू जगमें उत्तम, 
तुही शरन शिवमगदानी । तुब॒पद-सेवा परम ओषधी, 
जन्म॑जरासृतगद हानी । हे जिन० ॥ ३ ॥ तुमरे पंच- 
कल्यानकमाहीं, त्रिभुवन मोददशा ठानी । विष्णु, 
विदवर, जिष्णु, दिगसवर, चुध, शिव कह ध्यावत 
ध्यानी । हे जिन० ॥ ४ ॥ सब दवेशुनपरजयपरनति, 
तुम सुवोधमें नहिं छानी । तातें दौल दास उरजाश्ञा, 
प्रगट करो निजरससानी । हे जिन० ॥ ५॥ 

४५६५ 

>* है मन, तेरी को कुटेव यह, कैरनविषयमें धावै 
है। हैं सन० ॥ टेक ॥ इनहीके वश तू अनादितें, 
निजखरूप न रुखाबे हे। पराधीन छिन छीन समाकुल, 





१ जन्मसरणजरारूपी रोग । ३ इन्द्रियोंके विषयमे । , 


अयमभ २ ड्३ 


दुरगतिविपती चखाबे है । हे मन० ॥ १॥ फरस 
विपयके कारन वार॑न, गरते परत हुख पाये है। रसना- 
इंद्रीवश झूप जलमे, कंटक कंठ छिदावे है। है सन० 
॥ २ ॥ गंधलोल पंकज सुँद्रितमें, अछि निजग्रान खपावे 
चर दीपशिखाम $ & डे. औ, 
हैं। नयनविपयवश दीपशिखामं, अंग एतंग जराबवे हे । 
है मन० ॥ ३ ॥ करनविपयवश हिरन अँरनमें, खल- 
कर प्रान छुनावे है । दोलत तज इनको जिनको भज, 
यह गुरु शीख सुनावेै है । हे० ॥ ४ ॥ 


०७ 


“हो तुम शठ अविचारी जियरा, जिनश्प पाय दृथा 
खोबत हो । हो तुम० ॥ टेक ॥ पी अनादि मदमोह 
खगुननिधि, भूल अचेत नींद सोचत हो । हो तुम० ॥ 
॥ १ ॥ खहित सीखबच सुगुरु पुकारत, क्‍यों न खोल 
उर-दग जोबत हो। ज्ञान विसार विषयविष चाखत, 
सरतरू जारि कनंक वोवत हो ॥ हो ठुम० ॥ २॥ 
स्वारथ सगे सकल जगकारन, क्यों निज पापभार ढोदवत्त 
हो । नरभव सुकुल जेनइप नौका, रूहि निज क्‍यों भव- 
जल डोवत हो ॥ हो तुम० ॥ ३॥ पुण्यपापफल वा- 
तव्याधिवश, छिनमें हँंसत छिनक रोवत हो । संयस- 


१ हाथी । २ गढ़ेमे । 3 मछली ॥ ४ वदकमलमें । ५ कानके विपयसे । 
६ बनम । ७ जिनधर्म। « हियेकी आखें । ९५ कल्पश्ृक_तो जलाकर । 
१० घतूरा | हा 
डे 


३४ जैनपदसंग्रह- 


पढिल लेय निज उरके, कठिमल क्‍यों न दोल घोवत 
हो ॥ हो तुम० ॥ 8 ॥ 


७८ 


हो तुम तजिभुवनतारी हो जिन जी, मो भवजरूधि 
क्यों न॒ तारत हो ॥ टेक ॥ अंजन कियो निरंजन 
तांतें, अधमउधार विरद धारत हो । हरि बराह मकेट 
झट तारे, मेरी बेर ढील पारत हो । हो तुम० ॥ १॥ 
यों वहु अधम उधारे तुम तो, में कहा अधम न मुहि 
टारत हो | तुमको करनों परत न कछु शिव,-पथ' 
लगाय भव्यन्रि तारत हो | हो तुम० ॥ २॥ तुम छ-. 
विनिरखत सहज टरें अघ, गुण चिंतत विधि-रज झारत 
हो | दौल न और चहे मो दीजे, जेसी आप भावना- 
रत हो | हो तुम० ॥ ३ ॥ 


४9९, ' 


, भान ले या सिख मोरी, झुफकै मत भोगन ओरी | 
मान लछे० ॥ टेक ॥ भोग सुजंगभोगसम जानो, जिन 
इनसे रति जोरी । ते अनंत भव भीम भरे दुख, परे 
अधोगति पोरी; बँधे चइढ पातकडोरी ॥ मान० ॥ १॥ 
इनको त्याग विरागी जे जन, भये ज्ञानइपधोरी । तिन 
सुख लब्या अचछर अविनाशी, भवफांसी दई तोरी 


१ सपके फणकी समान । ३१ भयानक । ३ पोर । ४ पापकी डोरम ॥ ४ 








+५ भाग । ड्र्षु 


रमे तिनसेंग शिवगोरी । मान० ॥ २॥ भोगनकी अ- 
मिलाप हरनको, त्रिजगर्सपदा थोरी । यातें ज्ञानानंद 
दोल अब, पियो पियूष कटोरी; मिटे भवव्याधि क- 
ठोरी ॥ मान० ॥ ३॥ 
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छांडि दे या बुधि भोरी, इथा तनसे रति जोरी । 
छांडि० ॥ टेक ॥ यह पर है न रहे थिर पोपत, सकल 
कुमलकी झोरी | यासों ममता कर अनादितें, बँधों 
कर्मकी डोरी, सहै दुख जलूधि हिलोरी ॥ झांड़ि दे 
या तुधि भोरी; इधा० ॥ १॥ यह जड़ है तू चेतन 
यों ही, अपनावत वरजोरी । सम्यकदशन ज्ञान चरण 
निधि, ये हैं संपत तोरी, सदा विलसों शिवगोरी ॥ 
छांडि दे या चुधि भोरी; इधा० ॥ २॥ सुखिया भये 
सदीव जीव जिन, यासों ममता तोरी । दौल सीख यह 
लीजे पीजे, ज्ञानपियूप कटोरी, मिटे परचाह कठोरी ॥ 
छांडि दे या चुधि भोरी; इथा० ॥ ३॥ 
७५१. 
! भाखूं हित तेरा, सुनि हो मन मेरा, भाखूं० ॥ 
॥ टेक ॥ नरनरकादिक चारों गतिमें, भटक्यो तू अ- 
घिकानी । परपरनतिमेँ प्रीति करी निज परनति नाहि 
पिछानी, सहै दुख क्‍यों न घनेरा ॥ भाखूं० ॥ १॥ 


ब्‌्प  जेनेपसअह- 


कुगुरुकुदेवकुपंथपंक फँसि, त॑ वहु खेद रहायो। शिव- 
सुख देन जैन जगदीपक, सो ते कबह न पायो, मिव्यों 
न अज्ञानअँधेरा ॥ भाखूं० ॥ २॥ दर्शनज्ञानचरण तेरी 
निधि, सो विधिठगन ठगी है। पांचों इंद्रिनफे विपय- 
नमें, तेरी बुद्धि छंगी है, सया इनका तू चेरा ॥ भाखुूं० 
॥ ३ ॥ तू जगजालबिपें बहु उरइयो, अब कर ले 
सुरझेरा । दोलत नेमिचरनपंकजका, हो तू अमर सं- 
ब्रा, नशे ज्यों दुख भवकेरा ॥ भमाखूं० ॥ ४ ॥ 


हक ब्‌ वि 


ऐसा मोही क्‍यों न अधोगति जाबै, जाको जिन- 
बानी न सुहावे । ऐसा० ॥ टेक ॥ वीतरायसे देव 
छोड़कर, भेरव यक्ष मनावे । कटपरूता दयाछुता तजि 
हिंसा इन्द्रायनि बचे ॥ ऐसा० ॥ १॥ रुचे न गुर 
निग्नेन्थभेप वहु, परिग्रही गुरु भावे | परधन परति: 
यको अमिलापे, अशर्न जशोधिंत खाबे ॥ ऐसा० ॥२॥ 
परकी विभव देख है सोगी, प्रदुख हरख लहावै 
धर्महेतु इक दास न खरे, उपवन छक्ष बहावे । 
एसा० ॥ ३ ॥ ज्यों गहमें सचे वहु भघ थॉ, चनहमे 
उपजाबे । अस्वर लाग कहाय दिगम्वर, वाघस्वर 
तन छावे ॥ ऐसा० ॥ ४ ॥ आरँस तज शठ यंत्र मंत्र 


नफरत... 
१ कर्मेंस्पी ठगोने । २ श्षीघ्र ही । ३ बोषें । ४ भोजन । ५ बिना शोध 
हुआ। ६ दु ख्री । ७ वाग वनानेस ठाखों रुपये । 


प्रथमभाग । ३७ 


करि, जनपे पूज्य मनावे । धाम वास तज दासी राखे; 
वाहिर मढ़ी वनावे ॥ ऐसा० ॥ ५॥ नाम धराय 
जती तपसी मन, विपयनिमें छलचावे । दोढत सो 
अनंत भव भटके, औरनको भटकावे ॥ ऐसा० ॥ ६ ॥ 
"३ 
। / ऐसा योगी क्‍यों न अभयपद पावे, सो फेर न भ- 
व आबे | ऐसा० ॥ टेक ॥ संशय-विश्रम-मोह-विच- 
जिंत, खपरखरूप लखाये । रूख परमातम चेतनको 
पुनि, कमेकरूंक मिटावे ॥ ऐसा योगी० ॥ १ ॥ भ्॑- 
तनभोगविरक्त होय तन, नम्न सुभेप बनावे। मोह वि- 
कार निवार निजातम,-अनुभवमें चित लावे ॥ ऐसा 
योगी० ॥ २ ॥ त्रस-धावर-वध त्याग सदा परमाददणशा 
छिटकाबे । रागादिकवग झूठ न भाखे, तृणडु न अ- 
दत गहावे ॥ ऐसा योगी० ॥ ३॥ वाहिर नारि दा- 
गि अंतर चिदत्रह्म सीन रहावे । परमाकिचन धसे- 
सार सो, दिविध प्रसंग वहावे ॥ ऐसा योगी० ॥ ४ ॥ 
पंच समिति त्रय गुस्ति पाल व्यवहार-चरनमग धावे। 
निश्चय सकलरकपायरहित है, शुद्धातवर थिर थावे ॥ 
ऐसा योगी० ॥ ५ ॥ कुंकुम पंक दास रिपु तृण मणि 
व्याल माल सम सांवे। आरत रोद्र कुध्यान विडारे. ध- 
मेझुकलकों ध्यावे ॥ ऐसा योगी० ॥ ६ ॥ जाके सु- 
१ ससार आर देह भोंगोंसे विरक्त | २ विना दिया । ३ दो प्रकारका परिग्रह । 


३८ जैनपद्संग्रह- 


खसमाजकी महिमा, कहत इन्द्र अकछुछावे । दोल: 
तासपद होयथ दास सो, अविचलरुऋद्धि छहांवे 0 
णेसा योगी० ॥ ७ ॥ है 
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रूखो जी या जिय भोरेकी बातें, नित करत अहि- 
तहित घाते । रखो जी० ॥ टेक ॥ जिन गनधर सुनि 
देशइती ससकिती सुखी नित जातें। सो पय ज्ञान न 
पान करत न, अधात विपयविष खाते ॥ लखो० ॥१॥ 
दुखखरूप दुखफलद जलुदसम, टिकत न छिनक वि 
रातें । तजत न जगत न भजत पतित नित, रचत न. 
फिरत तहांतें ॥ रऊूखो० ॥ २ ॥ देह-गेह-धन-नेह 
ठान अति, अघ संचत दिनरातें। कुगति विषतिफलकी 
न भीत, निरिचित प्रमाददशातें ॥ रकूखो० ॥ ३॥ 
कवहुं न होय आपनो पर, द्रव्यादि पृथक चतुधातें। पे 
अपनाय लहत दुख शठ नर्भ,-हतन चलावत छातें ॥ 
लखो० ॥ ४ ॥ शिवगहद्वार सार नरभव यह, रूहि 
दश दुल्भतातें। खोवत ज्यों मनि काग उड़ावत., रोवत 
रकपनातें ॥ ढलुखो० ॥ ५॥ चिदानंद निरूद स्वपद 
तज, अपद विपद-पैद रातें । कहत-सुशिख शुरु गहत 
नहीं उर, चहत न सुख समतातें ॥ रूखो० ॥ ६॥ 
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१ तृप्त होता हैं। २ दुखरूप फल देनेवाला । ३ बादल । ४ ह्रव्यक्षेत्रादि 
खचतुथ्यसे । ५ आकाशके घात करनेको । ६ विपतिस्थानमें ऊबलीन। 


प्रथमभाग । ३५९ 


जैनवैन सुन भवि वहु भव हर, छूटे हंददशातें । तिनकी 
सुकथा सुनत न सुनत॑ न, आतमवोधकरछातें ॥ रखो ० 
॥ ७ ॥ जे जन समुझि ज्ञानद्गचारित, पावन पयव- 
पोते । तापविमोह हस्खों तिबको जस, दौल श्रिभोन 
विख्यातें ॥ उऊखो० ॥ ८ ॥ 


णण, 
/ 

/ मुनो जिया ये सतशुरुकी बातें, हित कहत दयार 
दयातें । सुनो० ॥ टेक ॥ यह तन आन जचेतन है 
तू , चेतन मिलत न यातें। तदषि पिछान एक जात- 
सको, तजत न हठ शठतातें ॥ सुनो० ॥ १॥ चहु- 
गति फिरत भरत ममताकों, विपय महाविप खातें। 
तदपि व तजत न रजत अभागे, इगजतबुद्धिसधातें ॥ 
सुनो० ॥ २॥ मात ताद सुत आत खजन तुझ, 
साथी खारथ नातें। तू इनकाज साज झहको सब, 
ज्ञानादिक मत थातें ॥ सुनो० ॥ ३ ॥ तन धन भोग 
सेजोग सुपनसम, वार न रूगत बिलातें | ममत न 
कर भ्रम तज तू अआ्राता, अनुभव-ज्ञान-कलातें ॥ सुनो० 
॥ ४ ॥ दुलेंस नरभव सुथरू सुकुछ है, जिन उपदेश 
लहा तें | दोल तजो मनसों ममता ज्यों, निवड़ो इंद 
दशातें ॥ सुनो० ॥ ५॥ 


१ मनन नहीं करता । २ रजायमान । ३ दशनज्ञानचारित्ररूपी अम्ृतसे । 


९6 जेनपदसंग्रह-- 
७६. 

मोही जीव भरमतमतें नहिं, वस्तुस्वरूप लखे है 
23 ५० ञु के 9 चेततनकी ढ़ 
जेंसे । मोही ० ॥ टेक ॥ जे जे जड़ चेतनकी परनांते, 
ते अनिवार परनवें बेस । इथा दुखी शठ कर विकरुप 
औों, नहिं परिनयें परिनवें ऐसे ॥ मोही० ॥ १॥ जश्ु-. 
लि सरोग समर जड़मूरत, रूखत विलात गगनधघन 
जैसे । सो तन ताहि निहार अपनपो, चहत अवाध 
रहे घिर केसे ॥ मोही० ॥ २ ॥ सुत-ठिय-बंधु-वियो 
गयोग यों, ज्यों सराय जन निंकेसे पेंसे ॥ विलखत 
हरखत शठ अपने लखि, रोबत हँसत मत्तजन जेसें ॥ 
मोही० ॥ ३ ॥ जिन-रवि-वैन-किरन रूहि जिन 
निज, रूप सुभिन्न कियो परमेंसें ॥ सो जगसौल दौ- 
लको चिर थित, मोहबिदलास निकास हदेसें ॥ 
मोही० ॥ ४ ॥ 


"१९9. 
। ज्ञानी जीव निवार भमरमतम, वस्तुखरूप विचारत 
एसे । ज्ञानी० ॥ टेक ॥ सुत तिय वंघु धनादि ग्रगट 
पर, ये मुझतें है भिन्नप्रदेश । इनकी परनति हे इन 
आश्रित, जो इन भाव परनवें वेसें ॥ ज्ञानी० ॥ १॥ देह 
3 जिसका निवारण नहीं हो सकता । २ जसा परिणमन होना चाहिये 


» वसा । ३ इसग्रकार नहीं परिणम, किन्तु इसप्रकार अपनी इच्छानुसार परि 
५४ । ४ निकले । ५ अवेश कर | 
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अचेतन चेतन में इन, परनति होय एकसी फैसे। 
प्रनगलून स्वभाव धरे तन, में अज अचल अमल नभ 
जेसे ॥ ज्ञानी० ॥ २॥ पर परिनमन न हृष्ट अनिष्ट 
न, वथा रागरुप हंह भयेसे । नसे ज्ञान निज फंसे 
वंधमें, मुक्त होय समभाव लगेसे ॥ ज्ञानी० ॥ ३॥ 
विपयचाहदवदाह नशे नहिं, विन निज सुधासिंधुमें 
पैसे । अब जिनवैन सुने श्रवननतें, मिटे विभाव करूं 
विधि तेसें ॥ ज्ञानी० ॥ ४ ॥ ऐसो अवसर कठिन पाय 
अब, _निजहितहेत विलंब करेसे ॥ पछताओ' वहु होय 
सयाने, चेतत दोल छुटो भवमेसें ॥ ज्ञानी० ॥ ५ ॥ 
७0८, 


' अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायों, ज्यों 
शुक नभचाल विसरि नहिनी लहढूटकायों ॥ अपनी० 
॥ टेक ॥ चेतन अविरुद्ध शुद्ध, दरशवोधमय विशुद्ध, 
तजि जड़-रस-फरस-रूप, पुहल अपनायों । अपनी० ॥ 
॥ १॥ इन्द्रियसुखदुखमें नित्त, पाग रागरुखमें चित्त, 
दायकभवविपतिइंद, बंधको बढ़ायो । अपनी० ॥ २॥ 
चाहदाह दाहै, तागों न ताह चाहे, समतासुधा न 
गाहे जिन, निकट जो वतायों । अपनी० ॥ ३॥ मा- 
नुपभव सुकुल पाय, जिनवरशासन रूहाय, दोल निज- 
स्वभाव भज, अनादि जो न ध्यायों । अपनी० ॥ ४॥ 

१ पूरण होने ओर गलन होनेरूप खभाववाला पुद्ठल द्वोता हैं । 
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५९, 
जीव, तू अनादिहीतें मूल्यों शिवगेलूवा | जीव ०॥ 
टेक ॥ मोहसदवार पियो, खपद विसार दियौ, पर 
अपनाय ढियौ, इंद्रिसुखमें रचियों, भवतें न मियोन 
तजियो मनमैठवा । जीव० ॥१॥ मिथ्या ज्ञान आचरन, 
धरि कर कुमरन, तीन छोककी धरन, तासें कियो है 
फिरन, पायो न शरन न रहायो सुखशैरुवा | जीव० 
॥ २॥ अब नरभव पायो, सुथरू सुकुठ आयो, जिन 
उपदेश भायो, दोल झट छिटकायो, परपरनति दुखदा- 
यिनी चुरेछवा। जीव० ॥ ३॥ 
६०८ 
आपा नहीं जाना तूने, केसा ज्ञानधारी रे॥ टेक॥ 
देहाश्रित करि क्रिया आपको, मानत शिवमगचारी 
रे। आपा० ॥ १॥ निजनिवेदेविन घोर परीसह, 
विफल कही जिन सारी रे । आपा० ॥ २ ॥ शिव चा- 
तो हिविधकर्मतें, कर निजपरनति न्यारी रे। 
आपा० ॥ ३ ॥ दोलत जिन निजमभाव पिछान्यौ, तिन 
भवविषति विदारी रे। आ० ॥ ४ ॥ 
६९१. 
जातमरूप अनूपम अद्भुत -. जप जनूपम अद्भुत, याहि रखें भवर्सिशु त- लखें भवर्सिधु त- 


ेु १ मोक्षका सार्ग । २ चुड़ेछ । ३ “न पिछाना ? ऐसा भी पाठ है । ४ 
अपनी आत्माका खरूप जाने बिना “द्विविधधर्म कर” ऐसा भी पाठ है । 
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रो । आ० ॥ टेक ॥ अल्पकालमें भरत चक्रधर, निज 
आतमको ध्याय खरो । केवलज्ञान पाय भवि वोधे, 
ततछिन पायो लोकेशिरों ॥ आ० ॥ १ ॥ या विन स- 
मुझे द्रब्यलिद्नि सुनि, उम्ने तपनकर भार भरो। नवग्रीव- 
कपयेन्त जाय चिर, फेर भवाणवमाहिं परो ॥ आत० 
॥ २॥ सम्यग्दशन ज्ञानचरनतप, येहि' जगतमें सार 
नरो । पूरव शिवको गये जाहिं अब, फिर जैहँँ यह 
नियत करो ॥ आ० ॥ ३ ॥ कोटि अन्धको सार यही 
है, येही जिनवानी उचरो | दौर ध्याय अपने आत- 
मको, सुक्तिरमा तब वेग बरो ॥ आ० ॥ ४ ॥ 


६२, 


/ आप अमविनाश आप आप जान पायौ, कर्णध्ृत 
सुबरण जिमि चितार चेन थायो । आप० ॥ टेक ॥ 
मेरो तन तनमय तन, मेरों में तनको त्रिकाल या 
कुवो ध नश सुबोधभान जायो ॥ आप० ॥ १ ॥ यह 
सुजेनवेन ऐन, चिंतत पुनि घुनि सुनैन, प्रगटो अब 
भेद निज, निवेदगुन वढ़ायो । आप० ॥ २ ॥ थों ही 
चित अचित मिश्र, जेय ना अहेय हेय, इंधन धरनंज 
जैसे, खांमियोग गायों । आप० ॥ ३॥ मेमर पोत 


१ मोक्षशिखर-सिद्धशिठा । २ घोर । ३ भवसमुद्रम । ४ हे पुरुपो | ५ 
निश्चय । ६ सुनयोंसे । ७ आत्मज्ञान ८ अप्नि । ५ उत्तम योग । १० जहाज। 
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छुटत झटति, वाछित तट निकटत जिमि, मोह राग 
रुख हर जिय, शिवतटद निकायों । आप० ॥ ४॥ 
विमरू सौख्यमय सदीब, में हू में नहिं. अजीव, जोत 
होत रज़ुमय, झुजंग भय भगायो । आप० ॥ ५॥ यों 
ही जिनचंद सुगुन, चिंतत परमारथ चुन, दोर भाग 
जागो जब, अल्पपू्षे आयो | आप० ॥ ६ ॥ 

६३. 
/ विषयोंदा मद भाने, ऐसा है कोई वे ॥ टेक ॥| 
विषय दुःख अर हुखफल तिनको, यों नित चित्त न 
ठाने । विषयोंदा० ॥ १॥ अनुपयोग उपयोग स्व॒रूपी,, 
तनचेतनको माने । विषयोंदा० ॥ २ ॥ वरनादिक 
रागादि भावतें, भिन्नरूप तिन जानें | विषयोंदा० ॥ 
॥ ३ ॥ स्वपर जान रुषराग हान, निजमें निज परनति 
साने । विषयोंदा० ॥ ४ ॥ अंतर वाहरकों परिग्रह 
तजि, दोौल वसे शिवथाने । विषयोंदा० ॥ ५॥ 

६९9. 

“ और सबे जगहन्द मिटावो, छो छावो जिन आग- 
मओरी । ओर० ॥ टेक ॥ है असार जगहंदह वंधक्कर, 
यह कछु गरज न सारत तोरी । कर्मंठा चपरलों योवन 
सुरधनु, स्वजन पथिकजन क्‍यों रति जोरी ॥ और० 


4 शीघ्र ही । ९ विषयोंका (पंजाबी ) । ३ छरछ्ष्मी । ४ विजली | 
८ ५ इन्द्रधनुष । 
| 


-ज 


॥ १ ॥ विपयकपाय दुखद दोनों भव, इनतें तोर नेह: 
की डोरी । परद्रव्यनकों तू अपनावत, क्‍यों न तजे 
ऐसी बुधि भोरी ॥ ओर० ॥ २ ॥ बीत जाय सायर- 
थिति सुरकी, नरपरजायतनी अति थोरी । अवसर पाय 
दोल अब चूको, फिर न मिले मणि सामरबोरी ॥ 
औओर० ॥ ३ ॥ 
६५ 
#ओर जबे न कुदेव सुहावें, जिन थाके चरनन 
रति जोरी । और० ॥ टेक ॥ कामकोहव्श यहें अशन 
असि, अंक निशंक धरें तिय गोरी । औरनके किम 
भाव सुधारें, आप कुभमाव-भारधर-धोरी । और० 
॥ १ ॥ तुम विनमोह अंकोहछोहबिन, छके शांतरस 
पीय कटोरी । तुम तज सेयँ अमे्य मरी जो, जानत 
हो विपदा सब भोरी । और० ॥ २॥ तुम तज तिनें 
भजे शठ जो सो, दाख न चाखत खात निमोरी। है 
जगतार उधार दौलको, निकट बविकट भवजरेधि 
हिलोरी ॥ और० ॥ ३ ॥ 
६६. 

* कैबधों मिर्ें मोहि श्रीगुरु सुनिवर, करि हैं भवद- 
थि पारा हो। कवधों० ॥ टेर ॥ भोगउदास जोग जिन 


१ गोदमें । २ क्रोधक्षोमरहित । ३ सेवा । ४ अपरिमाण । ५ भवसमुद्रकी 
लहरें । 
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लीनों, छांडि परिग्रहभारा हो। इंद्रिय दमन वमने मद 
कीनो, विषय कषाय निवारा हो ॥ कबधों० ॥ १ ४ 
कंचन काच वरावर जिनके, निंदक वंदक सारा हो । 
दधर तप तपि सम्यर्क निज घर, मनवचतनकर धारा 
हो || कवधों० ॥ २ ॥ ग्रीपम गिरि हिम सरिताती- 
रै पावस तरुतर ठारा हो | करुणासीने चीन असथा- 
वर, श्योपंथ समारा हो ॥ कवधों० ॥ ३ ॥ सार मार 
च्रत धार शील इढ़, मोह महामठ टारा हो । मास 
ठमास उपास वास वन, ग्रासक करत अहारा हो ॥ 
कवधों० ॥ ४ ॥ आरतरौद्रेछेश नाहिं जिनके, पैमे 
शुकरू चित धारा हो । ध्यानारूद गूढ़ निजआतम, 
शुधउपयोग विचारा हो ॥ कवधों० ॥ ५॥ आप 
तरहिं ओरनको तारहिं, भवजलरूसिंधु अपारा हो । दौ- 
छत ऐसे जेनजतिनको, नितग्रति धोक हमारा हो ॥ 
कवब॒धों० ॥ ६ ॥ 
६७, 

कुमति कुनारि नहीं हे भली रे, सुमदि नारि सुंदर 
गुनवाली; कुमति० ॥ टेक ॥ वासों विरचि रचौ नित 
थासीं, जो पावों शिवधास गडी रे । वह कुबजा 


१ एकसे। २ “लीन” ऐसा भी पाठ है । ३ कामदेवको मारकर | ४ “ धर 

तप तपि समकित गहि निज चित, करि मनवचन सारा हो । मासमास उपवास 
है 

वासवन ” ऐसा सी पाठ है । ५ आतैध्यान । ६ रोद्गप्यान | ७ वर्मध्यान | ८ 
शुक्कध्यान । 


दुखदा यह राधा, वाधा टारन करन रली रे॥ कुमति० 

॥ १॥ वह कारी परसों रति ठानत, मानत नाहिं न 
सीख भी रे । यह गोरी चिंदगुणसहचारिनि, रमत 
सदा स्वसमाधि-थली रे ॥ कुमति० ॥ २ ॥ वा सँग 
कुथल कुयोनि वस्यों नित, तहोँ महाहुख-बेल फली 
रे। या संग रसिक भविवकी निजमें, परिनति दोल 
भई न चली रे ॥ कुमति० ॥ ३ ॥ 

६८. 

/ शुरु कहत सीख इमि वार वार, विपसम विपयनको 
टार टार ॥ गुरु० ॥ टेक ॥ इन सेवचत अनादि दुख 
' पायो, जनस मरन वहु धार धार । शुरु० ॥ १॥ कमो- 
श्रित वाधाजुत फांसी, बंध वढ़ावन इंदकार । शुरु० ॥ 
॥ २ ॥ ये न इंद्विके तृप्तिहितु जिमि, तिसँ न बुझावत्त 
क्षारचार । गुरु० ॥ ३ ॥ इनमें सुख कलरूपना अबुधके, 
बुधजन मानत दुख प्रचार । शुरु० ॥ ४॥ इन तजि 
ज्ञानपियूप चख्यो तिन, दौल लही भववार पार। गुरु०॥५ 

६९. 
घढ़ि घड़ि पल पल छिन छिन निशदिन, प्रभुजीका 
सुमरन कर ले रे। घड़ि० ॥ टेक ॥ प्रभुसुमरेतें पाप 
कृटत हैं, जनममरनदुख हर छे रे। घड़ि घड़ि० ॥१॥ 


वन न न कक पल कक 
१ ज्ञानगुणसहचारिणी । ९ फिर चछावमान न हुई। ३ तृपा-प्यास 
४ सारापानी | 


. डैट 


मनवचकाय लगाय चरन चित, ज्ञान ह्यि्‌ विच धर 
ले रे। घड़ि घढ़ि० ॥२॥ दोलतराम, धर्मनोका चढ़ि, 
भवसागरतें त्रि छे रे। घड़ि घड़ि० ॥ ३॥ 


४०, 


' चिन्मूरत दृग्धारीकी मोहि, रीति लूगत है अटापटी। 
चिन्मू० ॥ टेक ॥ वाहिर नारकिकृत ढुख भोगे, अंतर 
सुखरस गटागदी । रमत अनेक सुरनि संग पै तिस, 
प्रनतितें नित हटाहटी ॥ चिन्मू० ॥ १॥ ज्ञानविरा- 
गशक्तितें विधिफर्ल, भोगत पै विधि घर्टांघटी । सदन- 
निवासी तदपि उदासी, तातें आख्रव छटाछटी ॥ 
चिन्मू० ॥ २ ॥ जे भवहेतु अबुधके ते तस, करत 
वनन्‍्धकी झटाझटी । नारक पश्मु तिय पंढें विकलत्रय, 
प्रकृतिनकी है कृटाकटी ॥ चिन्मू० ॥ ३ ॥ संयम धर 
न सके पे संयम, धारनकी उर चटाचटी । तास सुयश- 
गुनकी दौरूतके, लगी रहे नित रटारटी ॥ चिन्मू० ॥४॥ 
७१. 

रु रे 

! चेतन यह बुधि कोन सयानी, कही सुगुरु हित- 
सीख न मानी ॥ टेक ॥ कठिन कार्क॑ताली ज्यों पायौ, 
नरभव सुकुरु श्रवण जिनवानी । चेतन०॥ १॥ भूमि 


१ अठपटी । ३ दूरपना। ३ कमफल | ४ न्यूनपना। ५ नएुंसक । ६ का- 
कतालीय न्यायसे अथोत्‌ जैसे ताडबृक्षसे ताडफलका हृटना और कागका 
उसे आकाशमे ही पा छेना कठिन है वैसे । 


खाजचचातर | टच 


न होत चादनीकी ज्यों, लॉ नाहि धनी श्षेयको ज्ञानी! 
वस्तुरू्प यों तू यों ही शठ, हटकर पकरत सोंज 
विरानी ॥ चतन० ॥ २ ॥ ज्ञानी होय जज्ञान राग- 
रुप,-कर निज सहज खच्छता हानी । इन्द्रिय जड़ 
तिन विपय जचेतन, तहां अनिष्ट इट्टता ठानी ॥ चेतन० 
॥ ३॥ चाहे सुख, दुख ही अवगाहे, अब सुनि विधि 
जो हे सुखदानी । दोल आपकरि आप आपमें, ध्याय 
लाय लय समरससानी ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ 


जब. 


चेतन कौन अनीति गही रे, न माने सुगुरु कही 
कट सर हर चर 
२ । चेतन० ॥ जिन विपयनवश वह दुख पाया, तिन- 
अऔक हुत्ी कुल ०» क किक च््‌ देहादि 
सा प्रीति ठ5ही रे। चेतन० ॥ १॥ चिन्मय द्दे 

कड न * पक 

जड़नसों, तो मति पागि रही रे। सम्यग्दशनज्ञान भाव 
निज, तिनकों गहत नहीं रें॥ चेतन० ॥ २॥ जिन- 
तप पाय घिहाय रागरुप, निजहित हेत यही रे । दोलत 
&१ +. ४६ 4" हक 
जिन यह सीख घरी उर, तिन शिव सहज लही २॥ 
चेंतन० ॥ ३ ॥ 


७३७ 
क. कक कक | | जे] 
चेतन ते या ही श्रम ठान्यो, ज्यों संग मृगतृष्णा 
की ५ | निशितमर्में 
जल जानयो। चेतन० ॥ टेक ॥ ज्यों निशितममें निरख 


१ ' निजसुधासुरुचि गदि ? ऐसा भी पाठ है । 
डे 


७6 

जेवरी, भुजग मान नर भय उर आन्यो | चेतन० ॥१॥ 
ज्यों कुष्यान बश महिप सान निज, फंसि नर उरसाहीं 
अकुलान्यो । ञॉँ चिर मोह अविया पेखो, तेरो तें ही 
रूप भुलान्यों ॥ चेतन० ॥ २॥ तोय तेल ज्यों मेल 
न तनको, उपज खपजमें सुखदुख मान्यो । पुनि पर- 
भावनको करता है, तें तिनको निज कमे पिछान्यो ॥ 
चेतन० ॥ ३ ॥ नरभव सुथरू सुकुल जिनवानी, काल- 
लब्धिवल योग मिलान्यों । दोंठ सहज भज उदासीन- 
ता, तोप-रोष दुखकोष जु भान्‍्यो ॥ चेत्तन० ॥ ४ ॥ 

9९०, 


(चेतन अब धरि सहजसमाधि, जातें यह विनशे 
भवव्याधि | चेतन० ॥ टेक ॥ मोह ठगौरी खायके 
रे, परको आपा जान | भूल निजातम ऋडद्धिको हें, 
पाये दुःख महान ॥ चेतन० ॥ १॥ सादि अनादि 
निगोद दोयमें, पद्यो कमेवश जाय। श्रासउसासमेंझार 
तहां भव, मरन अठारह थाय ॥ चेतन० ॥ २ ॥ का- 
लअनंत तहाँ यो वीलो, जब मई मंद कषाय । भू जरू 
अनिल अनलरू पुन तरु है, कार असंख्य गमाय ॥ चे- 
तन० ॥ ३ ॥ क्रमक्रम निकसि कठिन तें पा३, शंखा- 
दिक परजाय । जछू थरू खचर होय अघ उठाने, तस 


१ विनाशमे । २ रागद्वेप । ३ नष्ट क्रिया । ४ वायुकाय । ५ अभिकाय | 


. प्रथमभाग । ७९ 


वश श्रश्न लहाय ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ तित सागरलों वह 
दुख पाये, निकस कब नर थाय ॥ गभे जन्मशिज्ष 
तरुणइड्टदुख, सहे कहे नहिं जाय । चतन० ॥ ५॥ 
कव्॒हू किंचित पुण्यपाकतें चडविधि देव कहाय । 
विपयजाश मन त्रास लही तहें, मरनसमय विलूलाय ॥ 
चेतन० ॥ ६॥ यों अपार भवखारवारमें, भ्रम्यो अनंते 
काल । दौछत अब निजमाव-नाव चढ़ि, ले सवाव्पिकी 
पाल ॥ चेतन० ॥ ७॥ 
9५, 


जिन रागदोपलागा वह सतगशुरू हमारा। जिन रा- 
ग० ॥ टेक ॥ तज राजरिद्ध तृणवत निज काज सँभारा। 
जिन राग० ॥ १ ॥ रहता है बह वनखंडमे, धरि ध्यान 
कुठारा । जिन मोह महा तरुको, जड़मूरक उखारा ॥ 
जिन राग ० ॥ २ ॥ सवॉोग ठज परिग्रह, दिगअंचर 
धारा । अनंतज्ञानगुनसमुद्र, चारित्र भेंडारा॥ जिन रा- 
ग० ॥ ३ ॥ शुक्लामभिको प्रजालके वसु कानन जारा। 
ऐसे गुरूको दौल है, नमो5स्तु हमारा ॥ जिनराग० ॥४॥ 

७9६. 

चिदरायगुन झुनो सुनो. प्रशसत गुरुगिरा । समस्त 
तज विभाव, हो खकीयमें थिरा । चिद० ॥ टेक ॥ 

१ नरक । २ यह पद ठौलनरामजीका नहीं माल्म होता, इसका पाठ भी 
दुटबंड हू ॥ 


ष्ष्र्‌ जैनपदसंग्रह- 


निजभावके उखाव विन, भवाव्पिमें परा | जामन मरने 
जरा त्रिदोपष,-अभिमें जया ॥ चिंद० ॥ १॥ फिर सादि 
औ अनादि दो, निगोदमें परा । तहँ अंकके असख्य- 
भाग, ज्ञान ऊबरा ॥ चिद० ॥ २ ४ तहां भव अंतर 
मुहतेके, कहे गनेश्वरा । उघासठ सहस त्रिशत छतीस, 
जन्म धर मरा ॥ चिद० ॥ ३ ॥ यों वज्षि अनंत्तकाल 
फिर, तहांतें नीसरा । भूजझ जनिरू अनल प्रतेक, 
तरुमें तन धरा ॥ चिद० ॥ ४॥ अचुधरीसु कुंथु काण- 
मच्छ अवत्तरा । जल थलू खचर कुनर नरक, असुर उप- 
ज मरा ॥ चिद० ॥ ५ ॥ अबके सुधरू सुकुल सुरंग, 
बोध रृहि खरा। दौलत तिरत् साध राघ, पद अनु- 
त्तरा ॥ चिद० ॥ ६ 0 


9७६ 
चित चिंतके चिदेश कब, अशेर्ष पर बेस । दुखदा 
अपार विधि दुर्चार.-की चसूँ दसू ॥ चित चि० ॥ 
टेक ॥ तजि पुण्यपाप थाप आप, आप रेस । कब 
राग-आग शै्मे-वाग.-दागनी शैंसूं ॥ चित चिंतकें० 
0 १ ॥ धंगज्ञानभानतें मिथ्या, अज्ञानतम दसमूं । कब 
न कि 


4 आत्मा । ६ सम्पू्षे । ३ परपदार्थ । ४ चसन कर दं-छोड़ दू । ५ कमे। 

दो चार अथांत्‌ आठ । ७ फोज । ८ जात्माने । ५ रप्ण करू) १० कल्या- 
णहूप बागकी जलानेबाली । ११ शसन कर, शात कछ । १२ सम्यग दर्शन 
आर ज्ञानरूपी सूयसे । 


प्रथममाग । ७३ 


से जीव प्राणिभूत, सत्तसों छमूं ॥ चित चिंतकें० 
। ।२ ॥ जल मछलिप्त-कैल सुकल-, सुबह परिनमू । 
दलके तजिशलछमछे कब, अटलपर्द पमं ॥ चित चिंतकें० 
॥ ३ ॥ कब ध्याय जज अमरको फिर न, भवविपिद 
भर । जिन पूर कौर दौलको यह, हेतु हों नम ॥ 
चित चितर्के० ॥ ४ ॥ 
७८. 


जिन छत्रि ठखत यह बुधि भयी । जिन०॥ टेक॥ 
में न देह चिदंकमय तन, जड़ फरसरसमयी । जिनछ- 
वि० )] ११ अश्युमशुभफरू कर्म दुखसुख, प्रथकता 
सब गयी । रागदोपविभावचालित, ज्ञानता थिर थयी ॥ 
जिनछतरि० ॥ २ ॥ परिगहन आकुछता दहन, विनशि 
अमता लयी। दोल पूरवअरढूम आनेंद, ठलद्यों भवथिति 
जयी ॥ जिन० ॥ १ ॥ 

७९. 

जिनचेन सुनत, मोरी भूल भगी। जिनवैन० ॥ टेक ॥ 
कमेंसभाव साव चेंतनकों, भिन्न पिछानन सुसति 
जगी । जिन ० ॥ १ ॥ जिन जनुभूति पहज ज्ञायकता 
सो चिर रुप-तुप-मेल-पगी । स्थादवाद-घुनि-निम्मेल- 
३ दुश्प्राणमययी । २ जड | ३ शरीर । ४ शुक्रष्यानके वछसे । ५. माया, 


मिथ्यात, निदानरूप तीन शल्यरुपी पहछवानोको । ६ मोक्षपद्‌ । ७ प्रतिज्ञा । 
< पूर्व जिसका छाम नहीं हुआ ऐसा । 


जल्तें, विभमर्ू भई समभाव ठगी ॥ जिन० ॥ शव 
संशयमोहभरमता विघटी, प्रयटी आत॑मंसोंज सगी । 
दौर अपूरव संगछू पायो, शिवसुख लेन होंस उसगी॥ 
जिन० ॥ १॥ 


८०. 


जिनवानी जान सुजान रे। जिनवानी० ॥ टेक ॥| 
ठाग रही चिरतें विभावता, ताफो कर अवसान रे । 
जिनवानी० ॥ १ ॥ द्रव्यक्षेत्र अर काल्भावकी, कथ- 
नीकोी पहिचान रे। जाहि पिछाने खपरभेद सव, जाने 
परत निदान रे। जिनवानी० ॥ २ ॥ पूरव जिन 
जानी तिनहीने, भानी सेंसतवान रे। अब जानें अरु 
जानेंगे जे, ते पावें शिवथान रे ॥ जिनवानी० ॥ ३ ॥ 
कह तुपमाष' सुनी शिवसूती, पायो केवल-ज्ञान रे। 
यो रूखि दोलत सतत करो भवि, चिहचनासृतपान 
रे ॥ जिनवानी० ॥ ४ ॥ 

८१५ 

जम आन अचानक दावेगा । जम आन० ॥ टेक ॥ 
छिनछिन कटत घटत थिर्त ज्यों जल, अंजुलिको झर 
जावेगा । जम आन० ॥ १ ॥ जैन्म तालतरूुते पर 
१ निजपरणति । २ नाश की । ३ अमणकी आदत | ४ आयु । ५ जनन्‍्मसूपी 


ताडबक्षसे पद करके जीवरुपी फल वीचसें कबतक रहेगा: वह तो नीचे 
पढ़ेंगा ही, अथोत्‌ भरेगा ही । 


अथमभाग। जज 


जियफल, कोंटग वीच रहावैगा । क्यों न विचार करे 
नर आखिर, मरन महीमे आवेगा॥ जम आन० ॥२॥ 
सोचत मृत जागत जीवत ही, थ्वासा जो थिर थावेगा। 
जैसे कोऊ छिपे सदासों, कच॒हं अवशि पैलावैगा ॥ 
जम आन० ॥ ३॥ कहू कबहु कैसे ह कोऊ, अंतर्कंसे 
न वचाबेगा । सम्यकज्ञानपियूप पियेसों, दौल अमरपद 
पावैगा ॥ जम आन० ॥ ४ ॥ 
८२. 

>छांड्त क्‍यों नहिं रे, हे नर ! रीति अयानी । वार- 
वार सिख देत सुगुरु यह, तू दे आनाकानी ॥ छांडू- 
त० ॥ टेक ॥ विपय न तजत न भजत बोध त्रत, 
दुखसुखजाति न जानी । शर्म चहै न लहे शठ ज्यों 
घृतहेत विछोवत पानी ॥ छांडत० ॥ १॥ तन घन 
सदन खजनजन तुझसों, ये परजाय विरानी । इन 
परिनमनविनशउपजन सो, तें दुख सुखकर मानी ॥ 
छांड्त० ॥ २॥ इस जज्ञानतें चिरदुख पाये, तिनकी 
अकथ कहानी । ताको ठज च्य-ज्ञाचन-चरन भ्रज, 
निजपरनति शिवदानी ॥ छांड्त० ॥ ३॥ यह दुलेभ 
नरभव सुसंग रूहि, तत्त्व-लखावन वानी । दौल न कर 
अब परमें ममता, घर समता सुखदानी ॥ छांडृत० ॥४॥ 


१ भांगेगा । २ जमराजसे । ३ सम्यग्ज्ञानहपी अच्त । 


५६ जैनपदुसंग्रह-- 
८-३. 


राचि रहो परमाहिं तू अपनो रूप न जाने रे 
राचि र्यो० टेक ॥ अविचल चिनमूरत विनमूरत, 
सुखी होत तस ठाने रे । राचि रह्यो० ॥ १॥ तन 
धन आत तात सुत जननी, तू इनको निज जाने रे। 
ये पर इनहिं वियोगयोगमें, यों ही सुख दुख माने रे॥ 
राचि० ॥ २॥ चाह न पाये पाये तृष्णा, सेवत ज्ञान 
जघाने रे ॥ विपतिखेत विधिबंधहेत पे, जान विपय 
रस खाने रे ॥ राचि० ॥ ३ ॥ नरभव जिनश्रुतश्रवण 
पाय अब, कर निज सुहित सयाने रें। दोलत आतम- 
ज्ञान-सुधारस, पीयो सुशुरु चखाने रे ॥ राचि रहो ०४४४ 

८, 


तू काहेको करत रति तनमें, यह अहितमृऊ जिस 
केररासदन । तू काहेको० ॥ टेक ॥ चरमपिहित पैंल- 
रुधिर-लिप्त मल,-द्वारखवे छिनछिनमें । तू काहेको० 
0 १ ॥ जआयु-निगड़फंसि पिपति भरे सो, क्‍यों ने 
चितारत मनमें । तू काहेको० ॥ २॥ सुचरन लाग 
लाग अब याको; जो न अमे भववनमें । तू काहेको० 
॥३॥ दोल देहसों नेह देहको,-हेतु क्यो अंधनमें । 
तू काहेको० ॥ ४ ॥ 


343. 20323: लटक पक लए कम ञ न चल मिड मील जज मिल सिर पल वरक कनवक कसयय 
१ कारागार जहलुखाना । ३ चमड़ेसे ढकी हुईं । ३ मास । ४ आयुरूपी 
बेडियोंमे । 


ग्रथमंभाग | ९७ 
८७५. 


धन धन साधर्मीजन मिलनकी घरी, वरसत अम- 
तापहरन ज्ञानघनझरी ॥ टेक ॥ जाके विन पाये भव- 
विपति अति भरी । निजपरहित अहितकी कछ न सुध 
परी ॥ धन० ॥ १॥ जाके परभाव चित्त सुथिरता 
करी । संशय भ्रस मोहकी सु चासना टरी ॥ घन७ 
॥ २ ॥ मिथ्यागुरुदेवसेव टेव परिहरी । बीतरागदेव 
सुगुरुसेव उरधरी ॥ धन० ॥ ३ ॥ चारों अनुयोग 
सुहि्तिदेश दिठपरी । शिवमगके राहकी सुचाह विस्त- 
री ॥ धन० ॥४॥ सम्यक तरु धरनि येह करनं-करि- 
हरी । भवजलको तेरनिसमरे-भुजग-विपजरी ॥ धन० 
॥ ५ ॥ पूरवभव या प्रसाद रमनि शिव बरी । सेवो 
अब दोल याहि वात यह खरी ॥ धन० ॥ ६ ॥ 


८६. 


धनि सुनि जिनकी, लगी की शिवओरँने । धनि 
॥ टेक ॥ सम्यग्दशनज्ञानचरन-निधि, धरत हरत भ्रम- 
चोरने । धनि० ॥ १ ॥ यथाजातसुद्राजुत सुंदर, सदन 
विजने गिरिकोरने । तन कंचन अरि खजन गिनत 
१ हितोपदेश । + छामकी | 3 इद्रियरुपी हाथियोंक्रों सिंहके समान । 


४ जहाज । ५ कामदेवरूपी सर्यके लिये विपनाशक जट़ी । ६ छगन । ७ न 
विभक्ति सब जगह “को! के अर्थम है । ८ नम्न दिगम्बर ! ९ निर्जन । 


५८ जेनपदसंग्रह- 


सम, निंदन और निहोर॑ने | धनि० ॥ २॥ भवसुख- 
चाह सकल तजि वर सजि, करत दविविध तप घोरने ॥ 
परमविरागभाष पेवितें नित, चूरत करम कठोरने 0 
धनि० ॥ ३ ॥ छीन शरीर न हीन चिदानन, मोहत 
मोहझकोरने । जग-तप-हर भँवि-कुमुद-निशाकर मोदन 
दौठ चकोरने ॥ धनि० ॥ ४ ॥ 

८७, 


धनि मुनि जिन यह, भाव पिछाना । धनि० ॥ 
टेक ॥ तनव्यय वांछित प्रापति मानी, पुण्यठदय हुख 
जाना । धनि० ॥ १॥ एकविहारि सकल इश्रता, 
लाग महोत्सव माना । सव सुखको परिहार सार सुख, 
जानि रागरुष भाना ॥ धनि० ॥ २ ॥ चित्खभावको 
चित्य ग्रान निज, विमर-जशैनदृगसाना । दोल कोन 
सुख जान लद्यो तिन, करो शांतिश्सैपाना ॥ धनि० ॥३॥ 

८८. 

धनि मुनि निज आतमहित कीना । भ्रव असार 
तन अश्युति विषय विष, जान महात्रत लीना ॥ धनि 
मुनि जिन आतसहित० ॥ टेक ॥ एकाविहारी परि- 
गह छारीपरिसह सहत अरीना । पूरव तन तपसाधन 
मान न, छाज गनी परवीना ॥ धनि मुनि० ॥ १३ 


१ प्रार्थना करनेको । २ वज़से । ३ भसव्यरूपी कुमोदनीकों अन्‍्द्रमा। 
४ ऐश्वर्य । ५ सम्यरक्षान, सम्यग्द्शनसहित । 





भथमभाग | प्र 


शन्य सदन गिर गहन सुफासं, पदमासन जासीना। 
प्रभावनतें भिन्न आपपद, ध्यावत मोहविहीना ॥ घनि 
मुनि० ॥ २ ॥ खपरमेद जिनकी तुधि निज, पागी 
वाह्य छगीना । दोल तास पदवारिजरजने, किस जघ 
करे न छीना ॥ धन झुनि० ॥ ३ ॥ 

<९, 


, निपट जयाना, तें जापा ने जाना, नाहक भरम 
भुलठाना वे । निपट० ॥ टेक ॥ पीय जनादि मोहमद 
मोद्यों, परपदस निज माना वे । निपट० ॥ १॥ चेतन 
चिह्न भिन्न जड़तासों, ज्ञानद्रभरस-साना पे । तनमें 
ठिप्यो लिप्यो न तदपि ज्यों, जलमें केजदक माना 
वे ॥ निपट० ॥श॥ सकलभाच निज निज परनतिमय, 
कोइ न होय बिराना वे । तू दुखिया परकुत मानति 
ज्यों, नमताडनं-श्रम ठाना वे ॥ निपट० ॥ ३ ॥ अर्ज- 
गनमें हरि भूल अपनपो, भयो दीन हैराना वे । दौर 
सुगुरुधुनि सुनि निजमें निज, पाय लह्यों सुखधाना 
वे ॥ निपट० ॥ ४ ॥ 

९.०. 
 लनिजहितकारज करना भाई! निजहित कारज 
करना ॥ टेक ॥ जनमसमरनदुख पावत जातें, सो 


१ चरणरूपी ऊमछोंकी घूलिने ॥ २ क्सिके। ३ पाप। ४ कमल्पत्र । 
०» आकादकों पीठने ऊसा । £ बकरोंमें । ७ सिंह । 


६० जेनपदुसंग्रह- 


विधिवंध कतरना । निज० ॥ १ ॥ ज्ञानदरस अरु राग 
फ्रस रस, निजपरचिह अमरना। संधिभेद बुधिछे- 
नीतें कर, निज गहि पर परिहरना ॥ निजहित० ॥२॥ 
परिय्रही अपराधी शंकफे, लागी अभय विचरना । था 
परचाह वंध दुखदायक, लागत सब सुख भरना ॥ 
निजहित० ॥ ३ ॥ जो भव्ृश्रसन न चाहे तो अब, 
सुगुरुसीख उर धरना । दोलत खरस सुधारस चाखो, 
ज्यों बिनसे भवसरना ॥ निजहित० ॥ ४ ॥ 
९५१, 

' सनवचतन करि शुद्ध भजो जिन, देव भरा पाया। 
अवसर फेर मिले नहिं ऐसा, यों सतगुरु गाया ॥ मन- 
वच० ॥ टेक ॥ वस्यो अनादिनिगोद निकसि फिर, 
थावर देह धरी । काल असंख्य अकाज गमायो, नेकु 
न समुझि परी ॥ सनवच० ॥ १ ॥ चिंतामनि 
लहिये ज्यों, त्रसपरजाय लहीं । ढूट पिपीर अलिभादि 
जन्ममें, लक्यो न ज्ञान कहीं ॥ मनवच० ॥ २॥ पंचें- 
द्विय पशु भयो कष्टतें, तहा न बोध लल्यो । खपरबवि 
वेकरहित विन संयम, निशदिन भार वल्यों ॥ मनवच ० 
॥ ३॥ चोपथ चलूत रतन लहिये ज्यों, मनुषदेह 
पाई । सुकुल जैनइष सतसंगति यह, अतिदुरेभ भाई ॥ 


१ कर्मबन्ध । २ बुद्धिरूपी छेनीसे निज और परका सघिभेद करना । 
३ परिग्रहका बारी तथा परकी वस्तु अहणकरनेवाला चोर । ४ मौका । 


प्रथमभाग । ६१ 


मनवच० ॥ ४ ॥| यो हुलेस नरदेह कुधी जे, विपयन- 
संग खोबें । ते नर मूढ अजान सुधारस, पाय पांच 
घोष ॥ मनवच७० ॥ ५ ॥ हुलेभ नरभव पाय सुधी जे, 
जेनधर्म सेच । दोलत ते अनंत अविनाभी, सुख शिवका 
बेचे ॥ मनवचतन करि० ॥ ६ ॥ 
एन 
मोहिड़ा र. जिय ! हितकारी देतकारी न सीख सम्हारे। 
भववनभ्रमत दुखी रखि याको, सुझुरु दयाहु उचारे॥ 
मोहि० ॥ टेक ॥ विपय भुजंगम संग न छोड़त, जो 
अनंतभच मारे । ज्ञान विराग पियूप न पीवत, जो 
भवव्याधि बिड़ारै ॥ मोहि० ॥ १॥ जाके संग दुरें 
अपने गुन, शिवपद अंतर पारे । ता तनको अपनाय 
आप चिन,-मूरतकों न निहारे ॥ मोहि० ॥ २॥ झुत 
दारा घन काज साज अघ, आपन काज विगारे। करत 
आपको जहित आपकर, ले कृपान जल दारे ॥ मोहि० 
॥ ३ ॥ सही निगोद नरककी बेदन, थे दिन नाहें 
चितारै । दौल गई सो गई अब हु नर, धर दृग-चरन 
सम्हारे ॥ मोहिड़ा० ॥ ४ ॥ 
९३. 
/ मेरे कब हे वा दिनकी सुघरी । ग्रेरें० ॥ टेक ॥ 
तन विनवसन असनविन वनमें, निवरसों नासादृष्टि 


१ मूख। ९ जाने अजुभव कर । ई तठवार केकर जलको काठता है । 


प््श्ज्ड्ण 


धर जनपदसभग्रह- 


धरी । मेरे ० ॥ १॥ पुण्यपापपरसों कब विरचों, परचों 
निजनिधि चिर-विसरी । तज उपाधि सजि सहजस- 
माधी, सहों धाम-हिम-मेघझरी ॥ मेरे ० ॥ २॥ कब 
 थिरजोग घरों ऐसो मोहि, उपल जान मृग खाज 

हरी । ध्यान-कमान तान अनुभव-शर, छेदों किहि दिन 
मोह अरी ॥ मेरे ० ॥ ३॥ कब तृनकंचन एक गनों 
अरु, मनिजड़्ितालय शैरुदरी । दोलत सतगुरुचरनसेव 
जो, पुरवो आश यहे हमरी ॥ मेरे ० ॥ ४ ॥ 


९४५ 


लाल कैसे जाधोगे, असरनसरन कृपाल । छाल० ॥ 
॥ टेक ॥ इक दिन सरस वर्सतसमयमें, केशवकी सब 
नारी ! प्रभुप्रदच्छनारूप खड़ी है, कहत नेमिपर बारी। 
छाढ० ॥ १ ॥ कुकुम ले सुख मरूत रुकमनी, रंग 
छिरकत गांधारी । सतभामा श्रभुओर जोर कर, छोरत 
है पिचकारी ॥ छारू० ॥ २ ॥ व्याह कबूल करो तौ 
छूटी, इतनी अरज हमारी। ओॉंकार कहकर प्रभु सुठके 
छॉंडू दिये जगतारी ॥ छारू० ॥ ३॥ प्रुरुकितवदन 
मरदनेपितु-मामिनि, निज निज सदन सिधारी । 

१ धृूप-शीत-वषों । २ पत्थर । ३ अनुभवरूपी वाण १ ४ रज्ञजड़ित महल । 


५ पवेतकी कंदरा । ६ खीकार । ७ मगनप्रति-ऐसा भी पाठ है । मदनपितु 
भामिनि-मद्न अयोत्‌ प्रयन्न कामदेवके पिता श्रीकृष्णकी स्लिये । 


अयधनभाभथ | ६३ 


दौलत जादवर्बंशव्योमशणत्ि, जयो जयतहितकारी ॥ 
लाल० ॥ ४ ॥ 


९७०, 


शिवपुरकी डगर समरससों भरी. सो विपयविरिस- 
रचि चिरविसरी । शिव० ॥ टेक ॥ सम्यकदरश-बो घ- 
तचतमय भव,-दुखदावानरू-मेघझरी । शिवपुर० ॥ १॥ 
ताहि न पाय तपाय देह वहु, जनमसरन करि विपति 
भरी । काल पाय जिनघुनि सुनि में जन, ताहि हहं 
सोइ धन्य घरी ॥ शिव० ॥ २ ॥ ते जन धनिया 
माहि चरत नित, तिन कीरति सुरपति उचरी । विप- 
यचाह भदराह दाग अजब, दोल हरो रजरहसिअरी ॥ 
शिवघुर० ॥ ३ ॥ 

ध्ज्द्‌ गा 

तोहि समझायो सो सो वार, जिया तोहि समझा- 
यो० ॥ टेक ॥ देख सुगुरुकी परहितर्म रति, हितउप- 
देश सुनायो । सो सो वार० ॥ १ ॥ विपयश्ुजंग सय 
सुख पायो, पुनि तिनसों रूपटायो। खपदबिसार रच्यो 
प्रपदम, मदरत ज्यों वोरायो | सो सो वार० ॥ 
तन धन खजन नहीं हैं तेरे; नाहक नेह रूगायों। क्‍यों 
नेमिनाथ मगवान्‌ । < सार्ग ॥। ३ चारघातिया कम । ४ घराबी-सद्यप । 


प्छ . जनवेद्सग्रह-- 


न तजै भ्रम चाख समामृत, जो नित संतसुहायो ॥ 
सौ सो वार० ॥ ३॥ अब हु समझ कठिन यह नरभसव, 
जिंन डेप विना गमायो । ते बिलेखें मनि डार उदधि- 
दौलत को पछतायो ॥ सो सौ० ॥ ४॥ 
९७५७, 


न मानत यह जिय निषट अनारी । सिख देत 
सुगुरु हितकारी ॥ न मानत० ॥ टेक ॥ कुमतिकुना- 
रि संग रति मानत, सुमतिसुनारि विसारी । न मानत० 
॥ १ ॥ नरपरजायथ सुरेश चहें सो, चखि विपविषय 
विगारी । दाग अनाकुल ज्ञान चाह पर,-आकुलता 
विसतारी ॥ न मानत० ॥ २॥ अपनी भूछ आप 
समतानिधि, सवहुख भरत -मिखारी । परद्रव्यनकी 
प्रनतिको शठ, वथा वनत करतारी ॥ न मानत० 
॥ ३ ॥ जिस कपाय-दव जरत तहाँ अभि,-लापछटा 
छत डारी । दुखसों डरे करे दुखकारन,-तें नित प्रीति 
फरारी ॥ न मानत० ॥ ४ ॥ अतिहुलेभ जिनवैन श्रव- 
नकरि, संशयमोह निवारी । दौठ खपर-हित-अहित 
जानके, होवहु शिवमगचारी ॥ न मानत० ॥ ५॥ 

९८ 


१ समता रूपी अमृत । ३ जिन्होंने । ३ धममे । ४ पुद्नलसम्बन्धी । 
७५ कत्ता । ६ गाढ़ी । 


अथमभाग । ६७ 


रु-सुसंगहित, कारन पाय गमाये । हम तो० ॥ टेक ॥ 
ज्यों शिज् नाचत, आप न सांचत, लखनहार वौराये । 
था श्रुत॑ चांचत आप न राचत, औरनको ससुझाये ॥ 
हम तों० ॥ १ ॥ सुजस-लाहकी चाह न तंज निज, 
प्रभुता लखि हरखाये । विषय ठजे न र॑जे निजपदमं, 
प्रपद्‌ अपद छुमाये ॥ हम तो० ॥ २ ॥ पापलाग 
जिन-जाप न कीन्हों, सुमनचाप-तप-ताये । चेतन 
तनकी कहत भिन्न पर, देह सनेही थाये । हम तो० 
॥ यह चिर भूल भई हमरी जब, कहा होत 
पछताये । दोल जजों भवभोग रचो मत, यो गुरु वचन 
सुनाये ॥ हम तो० ॥ ४ ॥ 
९९. 
हम तो कचहं न निजगुन साये । तन निज सान 
जाब तनदुखसुख,-में विलखे हरखाये । इस तो० ॥ 
टेक ॥ तनको गरन सरन रूखि तनको, धरन मान 
हमे जाये । या भ्रम भोर परे सवजर चिर, चहुंंगति 
विपत लहाये ॥ हम तो० ॥ १॥ दरशवोधब्रतसुधा 
न चार्यो, विविध विपय-विप खाये । सुझुरु दयालढ 
सीख दइ पुनि पुनि, सुनि सुनि उर नाहें लाये ॥ हम 


१ मन द्वोते । २ झाज़् पट्ते। ३ झवहशके छामकी । ४ रचे-मन हुए । 
७ जिनेवका जपन ॥ ६ सुमनचाप अयोत कामदेवकी तपनमे तप्त । 
७ भावना की । ८ उत्पन्न हुए ॥ 
पु 


६६ जनपदुसग्रह-- 


तो० ॥ २ ॥ चहिरातमता तजी न अन्तर,-दृष्टि न है 
निज ध्याये । धाम-काम-पघन-रामाकी नित, जाश॑- 
हुताश-जलाये ॥ हम तो० ॥ ३॥ अचल अनूप शुद्ध 
चिद्रपी, सव सुखभय मुनि गाये । दोर चिदानद 
खगुन मगन जे, ते जिय सुखिया थाये ॥ हम तो ० ॥४॥ 
१००, 

हम तो कवहूं न निज घर आये । परघर फिरत 
बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये ॥ हम तो० ॥ 
टेफ ॥ परपद निजपद स्रानि मगन है, परपरनति 
लपटाये । शुद्ध बुद्ध सुखकंद मनोहर, चेतनभाव न 
भाये ॥ हम तो० ॥ १ ॥ नर पशु देव नरक निज 
जान्यो, परजय-लुड्धि लहाये । अमरू अखंड अतुल 
अविनाशी, आतमगुन नहिं गाये ॥ हम तो० ॥ २॥ 
यह बड़ भूल भर हमरी फिर, कहा काज पछताये ! 
दोौल तजो अजहूँ विषयनको, सतगुरु धचन सुनाये ॥ 
हम तो० ॥ ३ ॥ 


९०९१. 


/ मानत क्‍यों नहिं रे, हे नर सीख सयानी । भयौ 
अचेत मोह-मद के अपनी सुधि पिसरानी ॥ टेक ॥ 
दुखी अनादि कुबोध अजूतर्ते, फिर तिनसों रति ठानी। 


१ आश्ारूपी अम्रिम | २ मिथ्यात्वसे । ३ मिथ्याचारित्रसे । 


अधमनांग | 


ज्ञानसधा निजभाव ने चारू्यों, परपरनति मति सानी ॥ 
मानत० ॥ ? ॥ भत्र असारता ठखे न क्यों जहँ, नय 
हू कैमि विद-धानी | सवन निधन न्प दास खज़न 
रिएरु, हुखिया हरिस प्रादी ॥ मानत० ॥ २ ॥ देह 
शहद गद-गेह नेह इस, हे वडु विपति-निशानी । जड़ 
मीन छिनछीन करमकृत,-बंधन्‌ शिवमसुखद्यानी ॥ 
मानत० ॥ ३ ॥ चाहज्वल्न इचन-विधि-त्र॒न-चन 
आकृुलता झकुलखानी । ज्ञान-सुधा-सर-मोपनरदि ये 
विषय अमित सृतदानी ॥ सानत० ॥ ४ ॥ या ठखि 
सत्-तन-भोग-विरचिकारि, निजहित सुन जिनवानी ! 
दज रुपराग दाल जब जवसर, यह जिनचद्र बखानी ॥ 
मानत० ॥ 5 ॥ 


८ 


# 7 
दी 


हा 


/ जानत क्यों नाहि रे, हे नर जातमज्ञानी | जानत० 
॥ टेक ॥ रायदोय पुद्ठलकी संपतति, निहचे अुद्धनिशा- 

। जानत० ॥ १ ॥ जाय नरकपशुनरस॒स्गतिमं, यह 
प्रजाय बिरानी । मिद्धासवचूप सदा जविनाशी, मानत 
बिरले ग्रानी ॥ जानत० ॥ २॥ कियो न काह हरे दे 
कई, गुरु-शिख कौव कहानी । जनमसरनमलरद्ित 





4 औदट । ३ विद्यक्ि झानने | | इृप्मनारागा उससे 4 ४ चेगका घर | 


६८  जैनपदुसंग्रह- 
विमिल है, कीचविना जिमि पानी ॥ जानत० ॥ ३॥ 
सार पदारथ है तिहँजगर्मे, नाहें ऋंधी नहिं मानी । 


दौलत सो घटमाहिं विराजे, रुखि हजे शिवथानी॥ 
जानत० ॥ ४ ॥ 
१०३, 

हे हितवांछक प्रानी रे, कर यह रीति सयानी । 
हे हित० ॥ टेक ॥ श्रीजिनचरन चितार धार गुन, 
परम विराग विज्ञानी । हे हित्त० ॥ १॥ हरन सयासय 
खप्रदयामय, सरधो उप सुखदानी । दुविध उपाधि 
बाध शिवसाधक, सुसुरु भजों गुणथानी ॥ हे० ॥ २ ४ 
मोह-तिमिर-हर सिंहर भजो श्रुत, सात्पर जास नि- 
शानी । सप्ततत्त नव अथे विचारहु, जो बरने जिन- 
वानी ॥ हे दित० ॥ ३ ॥ निजपर भिन्न पिछान मान 
गुनि, होइु आप परधानी । जो इनको विशेष जानन 
सो, ज्ञायकता झुनि सानी ॥ है हित० ॥ ४० ॥ फिर 
रत समिति ग्रुपति सजि, जरु तजि ग्रशति शुमाखव- 
दानी । शुद्ध खरूपाचरन लीन है, दौल बसे शिवरानी ॥ 
है हित० ॥ ५॥ 


९७००७» 
स्‍अ म्‌नीं ३० ५३) ५ 
हे नर, अमनीद क्यों न, छोड़त हुखदाई । सोवत 
न न मर 


१ डर और रोग । २ श्रद्धान करो । ३ घर्म । ४ सूर्य । 


प्रथममाग ! ६९, 


कि 


चिरकाल सोंज, आपनी ठगाईं। हे नर० ॥ टेक ॥ 
मूरख अघ कमे कहा, सेदे नाहिं मसे लहा, लागे दुख- 
ज्वालकी न, देहके तताई ॥ हे चर० ॥ १॥ जमके 
रव वाजते, सुभेरद जति गाजते, अनेक प्रान सागते, 
सुने कहा न भाई ॥ हे नर० ॥ २॥ परको अपनाय 
जाप, रूपको भुलाय हाय, करनबविपय दारु जार, 
चाहदों वढ़ाई ॥ हे नर० ॥ ३ ॥ जब सुन जिनवान, 
राग हेपकों जघान, सोक्षुरूप निज पिछान दोल, सज 
विरागताई ॥ है चर० ॥ ४ ॥ 


१९७५, 


/ प्रश्यु धारी आज सहिसा जानी, प्रभु धारी० ॥ टेक ॥ 
अबलों मोह महामद पिय में, तुमरी सुधि बिसरानी। 
भाग जगे तुस शांति छची रुखि, जड़ता नींद विलानी ॥ 
अभ्यु० ॥ १ ॥ जगविजयी दुखदाय रागरुष, तुम तिनकी 
थिति भानी । शान्तिसुधासागर शुव आगर, परमवि- 
राग विज्ञानी । प्रशु० ॥ २ ॥ समवसरन जतिशय 
कुमछाजुत, पे निग्नेन्थ निदानी | क्रोधविना दुठ मोह- 
विदारक, त्रिश्च॒ुवनपूज्य अमानी | प्रभु० ॥ ३॥ एक- 
खरूप सकललज्ञेयारुत, जय-उदास जय-जश्ानी। शब्रुमित्र 
सबसमें तुम सम हो, जो दुखसुख फल थानी । अम्भु० ॥ ४ ॥ 





१ 'भुदर अघ करम खान, भेंदे नहिं मरमथान ? ऐसा सी पाठ हे । 


गा . जैनपदसंग्र६-- 


परम ब्रह्मचारी है प्यारी, तुम हेरी शिवरानी । दे कृत- 
कुल तदपि तुम शिवमग, उपदेशक अगवानी ॥ ५ ॥। 
भई कृपा तुमरी तुममेंतें, भक्ति सु उक्तिनिशानी । है 
दयारू अब देहु दौलको, जो तुमने रंति ठानी ॥ ६ ॥ 
२०4 

तुम सुनियों श्रीजिननाथ, अरज इक मेरी जी। 
तुम० ॥ टेक ॥ तुम विन हेत जगत उपकारी, वसु 
कमेन मोहि कियो हुखारी, ज्ञानादिक निधि हरी 
हमारी, बादों सो मस्र फेरी जी ॥ तुम सुनि० ॥१॥ में 
निज भूछि तिनहि संग लाग्यो, तिन कृत करन-विप- 
यू-रस पाग्यौ, तादें जन्म-जरा-दव-दाग्यो, कर समता 
सम नेरी (१) जी ॥ तुम सु०॥२॥ थे अनेक प्रश्ुु में जु 
अकेला, चहुँगति विपतिसाहि मोहि पेला, भाग जग्रे 
तुमसों भयो भेला, तुम हो न्यावनिवेरी जी ॥ तुम 
सु० ॥ ३॥ तुम दयाल बेहाल हमारों, जगतपाल 
निज विरद समारो, ढीढ न कीजे वेग निवारो, दौल- 
तनी भवफेरी जी ॥ तुम सु० ॥ ४ ॥ 

९०७ 

अरे जिया, जय धोखेकी टाटी । जरे० ॥ टेक ॥ 
झूठा उच्चयम छोक करत हैं, जिसमें निशदिन घाटी । 
अरे० ॥ १ ॥ जान बूझके अन्ध बने हैं, आंखन वांधी 
पाटी । अरे० ॥ २॥ निकल जांयगरे प्राण छिनकमें, 


. प्रथममाग | ७१ 


पड़ी रहेगी माटी । जरे० ॥ ३॥ दौैलतराम समझ 
मन अपने, दिलकी खोल कपाटी | अरे० ॥ ४ ॥ 
१०८५ 

जय॑ वीर जिनवीर जिनवीर जिनचंद, कलुषनिर्केद 
सुनिहृद्सुखकंद । जय वीर० ॥ टेक ॥ सिद्धारथनंद 
त्रिश्ुवनको दिनेन्दचन्द, जा वचकिरन अ्रम तिमिरनि- 
कद । जय वीर ॥ १ ॥ जाके पदअरविन्द सेवत सुरें- 
द्रइंद, जाके गुन रटत फूटत सवर्फद । जय वीर०॥२श॥ 
जाकी शान्तिसुद्रा निरखत हरखत रिखि, जाके अलु- 
भचत रूहत चिदानन्द । जय वीर० ॥ १॥ जाके 
घातिकम विघटत ग्रघटत भये, अनन्त दरस बोध-बी- 
रज अनन्द । जय वीर० ॥ ४ ॥ लोकालोफज्ञाता पे 
खमावरत राता श्र, जगको कुशलदाता त्राता पे 
अहंद | जय वीर० 0 ५ ॥ जाकी महिसा अपार गणी 
न सके उचार, दौलत नमत सुख चहत अमंद ॥ जय 
वीर० ॥ ६ ॥ 

जकड़ी १०९. 

अब भन मेरा वे, सीखवचन सुन मेरा। भजि जिन- 
ब्रपद वे, जो विनशे दुख तेरा ॥ विनशे दुख तेरा 
सववनकेरा, सनवचतन जिनचरन भजों । पंचेकरन 


१ इस भमजनके अल्येक चरणके अन्तमे “हे” छठगानेसे इकतीसा कवित्त वन 
जाता है । २ संसाररूपी वनका । ३ पांच इन्दिया। 


७२ जेनपदसेग्रह-- 


वश राख सुशानी, मिथ्यामतमग दोर तजो ॥ मिथ्या- 
मतमगपगि अनादितें, तें चहंगति कीन्हा फेरा। अब हू 
चेत अचेत होय मत, सीखवचन सुनि मन मेरा ॥१॥ 
इस भववनमें वे, तें साता नहिं पाई । वसुविधिवश है 
वे, तैं निज सुधि विसराई ॥ तें निज सुधि विसराई भाई, 
दातें विमल न बोध रूहा। परपरनतिसें सगन भयो तू , 
जन्मजरा-सृत-दाह दहा ॥ जिनमत सारसरोवरकू अव,-- 
गाहि छागि निजरचिंतनमें । तो हुखदाह नशे सब नातर, 
फेर बसे इस भववनमें ॥२॥ इस तनमें तू वे, क्‍या गुन 
देख लुभाया। महा अपावन वे, सतगुरु याहि बताया ॥ 
सतगुरु याहि जपावन गाया, मलमृत्रादिकका गेहा । 
कूमिकुल-कलित ढरूखत घिन जावे, यासों क्‍या कीजे 
नेहा ?॥ यह तन पाय रूग्राय आपनी, परनति शिवमग- 
साधनमें । तो दुखदंद नशे सब तेरा, यही सार है इस 
तनमें ॥३॥ भोग भले न सही, रोगशोकके दानी । शुभ- 
गति रोकन वे, हुगंतिपथअगवानी ॥ हुर्गंतिपथअगवा- 
नी हैं जे, जिनकी रुपन लगी इनसौं।तिन नानाविधि 
विपतति सही है, विसुख भया निजसुख तिनसों ॥ 
ऊुजर झख जैलि शैलूम हिरन इन, एकअक्षवर्श सृत्यु 


१ आठ कर्मोंके वश होकर । ३ हाथी । ३ मछली । ४ भीरा-अमर । 
७ पतग । ६ एक एक इंद्रियके वशसे । 


प्रथममाणग । छ्र्‌ 


लही । यातें देख समझ मनसमाहीं, भवमें भोग भले न 
सही ॥ ४ ॥ काज सरे तब वे, जब निजपद जआराघपैे। 
नशे सवावलि वे, निरावाध पद लाये ॥ निरावाध पद 
लाये तव तोहि, केवल दशेन ज्ञान जहाँ । सुख अनन्त 
अतिइन्द्रियमंडित, वीरज अचल अनंत तहों ॥ २ ॥ 
ऐसा पद चाहे तो सज निजे, वारवार जब को उच्रे। 
दौल मुख्य उपचॉर रत्नत्रय, जो सेचे तो काज सरैे ॥५।॥ 
जकड़ी ११०- 


वृपभादि जिनेश्वर ध्याऊं, शारद अंबा चित लाऊं। 
द्वेविध-परिग्रह-परिहारी, गुरु नमई खपरहितकारी ॥ 
हितकार तारक देव श्रुत गुरु, परख निज उर लाइये। 
इुखदाय कुपथविहाय शिवसुख ,-दाय जिनइप ध्याइये॥ 
चिरतें कुमग पगि मोहठगकरि, ठग्यों सैव-कानन परत्रौ। 
बयालीसद्विक ठख जोनिमें, जरमरनजामन-दव जखो 
॥ १ ॥ जब मोहरिए दीन्हीं घुमरिया, तसुवश नियो 
दमें परिया । तहां स्वास एकके माहीं, अष्टादश सरन 
लहाहीं ॥ ठहि मरन अन्तसुहृतमें, ठछघासठसहस शत- 
तीच ही । पटतीस कार अनंत थो दुख, सहे उपमा ही 
नही ॥ कचह लही चर आयु छिंति-जल, पवन-पावक- 





१ भवोंका समूह। २ “ जिन ” भीपाठ हैं। ३ लिश्वयरत्षत्रय । 
४ व्यवहाररत्नत्रय । ५ ससारूरूपी वन । ६ चारासीलास योनि। ७ इृद्धावस्था, 
जत्यु, ओर जन्मरूपी अमिमें जा । ८ पृथ्वी । 


७9  जैनपदसंग्रह-- 


तरुतणी । तसु भेद किंचित्‌ कहूँ सो सुन, कशों जो 
गोौतसगणी ॥ २॥ प्रथिवी हय भेद बखाना, भृदु 
माटी कठिन पखाना। मु द्वादशसहस वरसकी, पाहन 
वाईस सहसकी ॥ पुनि सहस सात कही उदक त्रय, 
सहसवपे समीरकी । दिन तीन पावक दशसहस तरू, 
प्रभित नाश सुपीरकी ॥ विनधात सुच्छम देहधारी, 
घातजुत गुरुतन ठक्यो। तह खनन तापन जलन व्यंजन, 
छेद भेदन दुख सद्यौ ॥ ३॥ शंखादि दुइंद्री प्रानी, 
थिति दादशवप वखानी । यूकादि तिरंद्री हैं जे, दासर 
उनचास जियें ते ॥ जीबें ठम्ास अडीम्रसुख, व्याली- 
ससहस उरगतनी। खगकी वहत्तरसहस नवपूर्वाग सरी- 
सपकी भनी ॥ नर सत्स पूरवकीटकी थिति, करमभूसि 
वखानिये । जरूचर विकल विन भोगेमूनर, पश्लु त्रिप- 
लय प्रमानिये ॥| ७ ॥ अधवशकर नरकवसेरा, शझुगते 
तहेँ कष्ट घनेरा । छेदे तिरतिल तन सारा, छेपे द्वैहपू- 
तिमेंझारा ॥ मंझार चजानिल पचाषें, धरहिं शी 
ऊपरें। सींचें जु खारे वारिसों दुठ, कहें त्रेण नीफे 
क्रें | बैतरणिसरिता समझ जरू अति, दुखद तरु 
सैंबलतनें । अति भीस बन अज॑सिक्रांससम दल, ठुगत 
दुख देवें घने ॥ ५ ॥ तिस भूमें हिस गरमाई, सुरगि- 





१ पानी । २ जूआदि। ३ अमरआदि | ४ सर्पविशेष । ५ भोगभूमिया 
मनुष्य और पश्ु । ६ दुर्गंधिके भरे ताकाव । ७ फौड़े | ८ तलवारकी घार॥ 


मथमभाग | ७५ 


रिसम जस गल जाई। तामें थिति सिंधुतनी है, यों 
दुखद नरक अवनी है ॥ अवनी तहाकीतें निकसि 
कह जनम पायो नरो । सर्वांग सकुचित अति अपा- 
बन, जठर जननीके परो ॥ तहेँ अधोसुख जननी 
रसांश,-थकी जियो नवमास लों । ता पीरमें कोड 
सीर नाहीं, सहे आप निकास लों ॥ ६ ॥ जनमत जो 
संकट पायों, रसनातें जात न गायों । ठहि बालपमें 
दुख भारी, तरुनापो ठुयों दुखकारी ॥ दुखकारि इृष्ट- 
वियोग जशुभ, सेयोग सोग सरोगता । पैरसेव औपमस 
सीत पावस, सह हुख अति भोगता । काह कुँतिय 
काह कुबांधव, कह सुता व्यभिचारिणी । किसहू 
विसेन-रत पुत्र दुएए-कछत्र कोऊ परऋुणी ॥ ७ ॥ 
बद्धापनके दुख जेते, ठखिये सव नयननतें ते। मुख 
छाल वहे तन हाडे, विन शक्ति न बसन सेंसाले ॥ न 
सेमाल जाके देहकी तो, कहो इपकी का कथा ? तब 
ही अचानक आन जम गह, मलुजजन्म गयो इथा ॥ 
काह जनम शुभठान किंचित, लक्यों पद चहुंदेवकों । 
अभियोगं किल्लिंप नाम पायो, सयो दुख परसेवकों 


“ १ छोहदा। २ प्रथिवी । ६ दूसरोकी सेवा, नोकरी । ४ दुश्खी। 
७ व्यसनी | ६ लाला ठार । ७ धर्मकी। ८ चार अकारके देव ॥ ९-१० 


सा... चिपक पाक 


हलक आर किल्विय, देवोंमें एक प्रकारके नीचे सेवकॉंके समान देव 
द्योते 


७६ जैनपदर्सग्रह-- 


॥ ८ ॥ तहँ देख महत सुरऋद्धी, झुलों विषयनकरि 
गृद्धी । कवहू परिवार नसानो, शोकाकुल है विललानो ॥ 
बविललाय अति जब मरन निकय्यों, सद्यो संकट मान- 
सी । सुरविभव हुखद लछूंगी जबे तब, रूखी साल 
मान सी॥ तब ही जु सुर उपदेशहित समु,-झायियों 
समुश्यो न लो । मिथ्यात्वजुत च्युत कुगति पाई, लहे 
फिर सो खपद क्‍यों ? ॥ ९ ॥ यौं चिरभव अटबी 
गाही, किचित साता न लहाही । जिनकथित धरम 
नाहे जान्यो, प्रसाहिं अपनपो भान्यो ॥ मान्यों ने 
सम्यक त्रयातम, आतम अनातमर्मे फँसो | मिथ्याच- 
रन दुग्ज्ञान रंज्यों, जाय नवग्रीवक वसयों ॥ पे ठद्यौ 
नहि जिनकथित शिवमग, इथा श्रम भूल्यो जिया। 
चिदमावके दरसावविन सब, गये अहले तप किया 
0॥ १० ॥ अब अदभुत पुण्य जपायो, कुक जात विमल 
तू पायी । यातें सुन सीख सयाने, विषयनसों रति मत 
ठाने ॥ ठाने कहा रति विषयमें ये, विषम विपधरसम 
लखो । यह देह मरत अनंत इनको, त्याग आतमरस 
चखो ॥ या रसरसिकजन वसे शिव अब, बसें पुनि 
वसि हैं सही । दौलत खरचि परविरचि सतगुरु.शीख 
नित उर घर यही ॥ ११ ॥ 
१ माढा । २ मुरझ्षानी हुई | ३ व्यर्थ । ४ सपे । 


प्रथमभाग । ७७ 


होली १११. 


ज्ञानी ऐसी होली मचाई० ॥ टेक ॥ राग कियों 
विपरीत विपन घर, कुमति कुसोति सुहाई। धार 
दिगंवर कीन्ह सु संवर, निज-परभेद रूेखाई । घात 
विषयनिकी बचाई ॥ ज्ञानी ऐसी० ॥ १॥ कुमति 
सखा भजि ध्यानभेद सम, तनमें तान उड़ाई । कुंभक 
ताल भृदेगसों पूरक, रेचक वीन वजाईं । रूपन अनु- 
भवसों ठगाई ॥ ज्ञानी ऐसी० ॥ २॥ कमेवलीता रूप 
नाम अरि, वेद सुइन्द्रि गनाई । दे तप अभि भर करि 
तिनको, धूठ अघाति उड़ाई । करी शिव तियकी 
मिलाई ॥ ज्ञानी ऐसी० ॥ ३॥ ज्ञानको फाग भागवश 
आधे, रूख करो चतुरारई | सो गुरु दीनदयारू कुपा- 
करि, दौलत तोहि बताई । नहीं चितसे विसराई ॥ 
ज्ञानी ऐसी होली मचाई ॥ ४ ॥ 


९-९२. 


भेरो मन ऐसी खेलत होरी ॥ टेक ॥ मन मिरदंग 
साजकरि लारी, तनको तमूरा वनोरी । सुमति सुरंग 
सरंगी बजाई, ताऊू दोउ कर जोरी । राग पांचों पद 
कोरी ॥ मेरो मन ॥ १॥ समझूृति रूप नीर भर 
झारी, करुना केशर घोरी । ज्ञानमई लेकर पिचकारी, 
दोउ करमाहिं सम्होरी । इन्द्रि पांचों सखि बोरी ॥ 


9८ जेनपदसेग्रह- 


मेरो मन० ॥२॥ चतुर दानको है शुरूरू सो, भरि 
भरि मूठि चलोरी । तपमें वांकी (?) भरि निज झोरी, 
यशको अवीर उड़ोरी । रंग जिनधाम मचोरी ॥ भेरो 
मन० ॥ ३ ॥ दोल वार खेलें अस होरी, भवभव 
दुःख टलछोरी । शरना ठे इक श्रीजिनको री, जगमें 
छाज हो तोरी। मिले फगुआ शिवगोरी। मेरो सन०॥४॥ 


६१३. 


निरखत जिनचंद री माई ॥ टेक ॥ प्रश्ुदुति देख 
मंद भयो निशिषति, आन सु पग छिपटाई । प्रश्ञ' 
सुर्चद वह मंद होत है, जिन रुखि सूर छिपाई । सीत 
अदभुत सो बताई ॥ निरखत जिन० ॥ १॥ अआंवर 
जुश्र निज॑तर दीसे, तत्त्वमित्र सरसाई । फैलि रही जग 
धर्म जुन्हाई, चोरन चार रूखाई । गिरा अमृत जो 
ग़नाई ॥ निरखत जिन० ॥ २ ॥ भये प्रफुछित भव्य 
कुमुदमन, मिथ्यातम सो नसाई । दूर सये भवताप 
सवनिके, चुध अंबुध सो बढ़ाई। मदन चकवेकी जुदाई॥ 
निरखत जिन० ॥ ३ ॥ श्रीजिनचंद बंद अब दौलत, 
चितकर चंद रूगाई | कमेबंध निबंध होत हैं, नाग- 
सुदमनि रूसाई । होत निर्विष सरपाई ॥ निरखत 
जिन० ॥.४॥ 


प्रथममाग | ७९. 
१९४. 


जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर थारो शुभथा- 
न । जिया० ॥ टेक ॥ ठख चोरासीमें वहु भटके, लक्षौ 
न सुखरो ठेश ॥ जिया० ॥ १ ॥ मिथ्यारूप धरे बहु- 
तेरे, मटके वहुत विदेश ॥ जिया०॥ २॥ विपयादिक 
बहुते दुख पाये, झुगते बहुत केश ॥ जिया०॥ ३१ 
भयो तिरजंच नारकी नरसुर, करि करि नाना भेप ॥ 
जिया० ॥ ४ ॥ दौरुतरास तोड़ जगनाता, सुनो 
सुगुरुउपदेश ॥ जिया० ॥ ५४ 


११७०: 


जय जय जग-भरस-तिमर,-हरन जिन घुनी ॥ टेक ॥ 
था बिन ससुझे अजों न, सोंज निज सुनी । यह रुखि 
हम मिजपर अवि,-बेकता हुनी ॥ जय जय० ॥ १ ॥ 
जाको गनराज अंग, पूर्वमय चुनी । सोई कही है कुंद 
कुंद, प्रमुख वहुसुनी ॥ जय जय० ॥ २॥ जे चर जड़ 
भये पीय, मोह वारुनी । तत्त्व पाय चेते जिन, थिर 
सुचित सुनी 0 जय० जय० ॥ ३ ॥ कमसल पखारने- 
हि, विमल सुरधुनी । तज विलंब अंब करो, दोल उर 
पुनी ॥ जय जय० ॥ 8४ ॥ 


९११६. 
अब मोहि जानि परी, भवोदधि तारनको हे जेन ॥ 


८०  जैनपदसंग्रह-- 
टेक ॥ मोहतिमरतें सदा कालेके, छाय रहे मेरे नेन । 
ताके नाशन हेत लियो में, अंजन जेन सु एन ॥ अच० 
॥ १ ॥ मिथ्यामती भेषको ठेकर, भाषत हैं जो बेन । 
सो वे बैन असार लखेमें, ज्यों पानीके फेन ॥ अब 
मो० ॥ २॥ मिथ्यासती बेल जग फेली, सो दुख 
फूलकी देन । सतगुरु भक्तिकुठार हाथ छे, छेद 
अति चेन ॥ अव० ॥ ४॥ जा विन जीव सदेव कालतें, 
विधि वश सुखन लहे न। अशरनशरन अभय दौलत 
अब, भजो रन दिन जेन ॥ अबव० ॥ ४ ॥ 
११७, 

सुन जिन बेन, श्रवन सुख पायो ॥ टेक ॥ नय्यों 
तत्त्व हुर अभिनिवेशतम, स्थाद उजास कहायो । चिर 
विसस्थो लक्मो आतम रेन (?)॥ अवन० ॥ १ ॥ दक्यौ 
अनादि असंजम दवतें, हि त्रत सुधा सिरायौ। धीर 
धरी मन जीतन मेन (?), श्रवन सुख० ॥ २॥ भरो 
विभाव अभाव सकल अब, सकलरूप चित छायौ।! 
दास लल्यो अब अविचल चैन, श्रवन सुख० ॥ ३॥ 

१०८. 

बासा घर वजत बधाई, चलि देखि री माई॥ टेक ॥ 
सुगुनरास जग-आस-भरन तिन, जने पा्थ जिनराई। 
े श्री ही ध्रति कीरति बुधि रूच्मी, हर्षत अंग न मार ॥ 
चलि० ॥ १ ॥ बरन वरन मनि चूर सची सब, पूरत 


प्रथमभाग । ८४ 


चोक सुहाह। हाहा हह नारद ठुंचर. गावत श्रुति सुख- 
दाई ॥ चलि० ॥२॥ तांडव चल चटत हरिनद दिन, नख 
-सख सुरी नचाई । किन्नर कर धर वीन वजावत, दग- 
मसनहर छत्रि छाई ॥ चढि० ॥ ३ ॥ दोल तासु अभ्ुकी 
भहिसा सुर,-गुरुपे कहिय न जाई । जाके जन्म समय 
नरकनमें, नारकि साता पाई ॥ चलि० ॥ 8 ॥ 
११९. 
जय श्री ऋषभ जिनेन्द्रा । नाश तो करो खामी मेरे 
दुखदंदा ॥ मातु मरुदेवी प्यारे, पिता नामिक्के छुलारे, 
बच तो इश्चाक जेसे नसमवीच चंदा ॥ जय श्री० ॥१॥ 
कनक वरन तन, मोहत सविक जन, रवि शशि कोटि 
छाजे, ठाजे मकरन्दा ॥ जय श्री० ॥ २ ॥ दोष तो 
जठारा नासे, गुन छियाठीस सासे, अष्टकर्म काट 
खामी, मये निरफंदा ॥ जय श्री० ॥ ३ ॥ चार ज्ञान- 
घारी गनी, पार नाहि पायें सुनी, दोंडत नमत सुख 
चाहत जमंदा ॥ जय श्री० ॥ ४ ॥ 
१०२०. 
मत कीज्यों जी यारी, ये भोग भुजग सम जानके, 
मत कीज्यो० ॥ टेक ॥ झुजग उसत इकचार नसत है, 
ये अनंत मृतुकारी । तिसना तृपा बढ़े इन सेय, ज्यों 





पृ सप | २ उत्यके करनेवाले 
द्द 
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पीये जल खारी ॥ मत कीज्यों जी० ॥ १ ॥ रोग 
वियोग शोक वनको घने, समर्तता-ठताकुठारी । केहैरि 
कैरी भरी न देत ज्यों, थों ये दे. दुख भारी ॥ मत 

कीज्यो० ॥ २॥ इनमें रचे देव तरू थाये, पाये आग्र 
मुरारी । जे विर॑ंचे ते सुरपति अरचे, परचे सुख अधि- 
कारी ॥ मत कीज्यो० ॥ ३ ॥ पराधीन ठिनमाहि 
छीन है, पापवंधकरतारी ॥ इन्हें गिनें सुख आकमाहिं 
तिन, आमतनी बुधि धारी ॥ मत कीज्यो० ॥ ४ ॥ 
मीन मेतंग पतंग अंग सृग, इनवश भये दुखारी 0 
सेवत ज्यों किंपाक रलित, परिषाक समय दुखकारी ॥ 
सत कीज्यो जी० ॥ ५ ॥ सुरपति नरप्ति खगपति- 
हूकी, भोग न आस निवारी, दौर लराग अब भ्रज 


विराग सुख, ज्यों पावे शिवनारी ॥ मत कीज्यों 
जी० ॥६॥ 


९२१. 
' सुधि लीज्यो जी म्हारी, मोहि' भवहुखदुखिया 
जानके, सुधि० ॥ टेक ॥ तीनछोकखामी नामी तुम, 
त्रिध्॒ुवनके दुखहारी । गनधरादि तुब॒ शरन रई रूख, 
लीनी सरन तिहारी ॥ सुध ढी० ॥ १ ॥जो विधि 





१ भमेघ । ९ समतारूपी चेलके काटनेके लिये कुल्हाठी । ३ पिंह ' 
४ हाथी । ५ दुश्मन । ६ नरक । ७ चारायण ४ बैरागी हुए । ९ हाथी : 
१० अमर । ११ इन्द्रायणका फल । 


अधर्माग | ८३ 


अरी करी हमरी गति, सो तुम जानत सारी । याद 
किये दुख होत हित्रे ज्यों, छायत कोट कदारी ॥ 
सुध लीज्यों० | २ ॥ रुब्धषिमपयोपतनिगोदमं एक 
उसासमंझारी । जनममरन नवदुगुन विधाकी, कथा न 
जात उचारी ॥ सुध लीज्यो० ॥ ३ ॥ भू जल ज्वलून 
पवन प्रतेक तरु, विकलत्रवतनथारी । पंचंद्री पश्ञु 
नारक नर सुर, विपतति भरी भ्रयकारी ॥ सुध लीज्यी० 
॥ ४ ॥ मोह सहारिषु हारिए ने नेक न सुखमय, होने दई सुधि 
थारी । सो हुठ मंद भयो सागनतें, पाये तुम जयदारी ॥ 
॥ सुध लीज्यो० ॥ ५ ॥ यदपि विरागि तदपि तुम 
शिवमय, सहज प्रयटकरतारी । ज्यों रविकिरन सहजम- 
गदशेक, यह निमित्त जनिवारी | सुध ढी० ॥ ६ ॥ 
नाग छाग गज बाघ भील दुठ, तारे अधम उधारी। 
पीस नवाय घुकारत जबके, दोल जधमकी वारी ॥ 
पुध ली० ॥ ७॥ 


१२२. 

मत राचो धीधारी, सव संमेथंभसम जानके । मत 
एचो ॥ टेक 0 इंद्रजालकों ख्याल मोह ठग , विभ्वम- 
ग़स पसारी । चहुँगति विपतिमयी जामें जन, अमृत 


"५ अठारहबारकी । ३९ एथ्वीकाय । ३ जमिकाय । ४ है बुद्धिमानों। 
५ केलेके समे समान । 
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भरत दुख भारी ॥ मत० ॥१॥ रामा मा, मा वामां, 
सुत पितु, सुता श्रसा, अचतारी । को अचंभ जहा 
आप आपके, पुत्र दशा विसतारी ॥ मत राचों० ॥ २॥ 
घोर नरक दुख ओर न, छोर न ठेश न सुख विखारी । 
सुरनर प्रचुर विषयजुर जारे, को झुखिया संसारी ॥. 
सत राचो० ॥ ३ ॥ संडल है आखंडल छिनमें, नृप्‌ 
ऊँमि, सधन भिखारी । जा सुत विरह मरी है दाधिनि, 
ता सुत देह विदारी ॥ मत राचो० ॥ ४७॥ शिक्षु द 
हिताहितज्ञान तरुन उर, सदर्नदहन परणारी । बृद्ध 
सये विकलांगी थाये, कौन दशा सुखकारी ? ॥ मत 
राचो० ॥ ५ ॥ णों असार रूख छार सब्य झूट, भये' 
भोखसगचारी । यातें होड़ उदास द्ैछ जब, भज 
जिनपति जगठारी ॥ मत० ॥ ६ ॥ 


९२३. 


नित पीज्यों धीधारी, जिन्बानि सुधासर्म जानके, 
नित पी० ॥ टेक ॥ वीरसुखारबिंदतें प्रगटी, जन्मजरा- 
गंद टारी । गौतमादिगुरू-उरघट व्यापी, परस सुरुचि- 
करतारी ॥ नित० ॥ १॥ सहल्लिसमान कलिंल्मलर्ग- 
मन कब मम मम लिनिलशि की लि लि आनलिकि अमित 


3 स््री। २ वहिन । ३ कुत्ता । ४ देव | ५ लट । ६ कामामि। ७ जैनशा- 
ल्ञोकी । ८ अमतसमान । $ भमहावीरखामीके सुखकमलसे । १० रोग । 
3१ जलके समान । १३ पापरुपी मैलको नष्ट करनेवाली । 


प्रथमभाग ॥। ८ 


जन बुधमनरंजनहारी । भंजन विश्रमधूलि प्रभंजन, 
मिथ्याजलूदनिवारी ॥ नित पी० ॥ २॥ कल्योनकतरु 
उपवनधरिनी, तेरनी भचजलरूतारी । वंर्धविदारन पेनी 
छेनी, सुक्तिनसैनी सारी ॥ नित पी०॥ ३ ॥ खप- 
रखरूप प्रकाशनको यह, भानुकला अबविकारी । सुचि- 
मन-कुसुदिनि-मोदन-शशिमा, शमसु्खसुमनसुवारी ॥ 
नि० ॥ ४ ॥ जाको सेवत चेवैत निजपद, नश॒त अवि- 
था सारी । तीनलो्क॑पति पूजत जाको, जान त्रिजग- 
हितकारी ॥ नित० ॥ ६॥ कोटि जीमसों महिसा 
जाकी, कहि न सके पविधारी | दौर अत्पसति केम 
कहे यह, अधमउधारनहारी ॥ नि० ॥ ६ ॥ 


१९२४. 
है मत कीज्यों जी यारी, पिनंगेह देह' जड़ जानके, 
मत की० ॥ देक ॥ 5 मात-तात-रज-बीर जसों यह, 
उपजी मलफुलवारी । अं पठनसाजालरकी, छाल 
छाल जलक्यारी ॥ मत की० ॥ १॥ कमेकुरंगधरी- 
५9० मूअपुर्र पिपमें &फ चर्ममेंडी रिपुकमेघडी 

पुंतली यह, डारी । ड ्ड 

१ “ मगरूुतरुहिं उपावन घरनी ” ऐसा भी पाठ है । २ नौका । ३ कर्म- 
बंध । ४ तीखी छेणी । ५ मुनियोंकी मनरूपी कुमोदिनीको प्रफुछ्ित करनेकेलिये 
चद्रमाकी रोशनी । ६ समता-रूपी सुस॒ ही हुआ पुष्प, उसकेलिये अच्छी 
वाटिका । ७ जानते वा अनुभवते हे । ८ तीन भुवनके राजा इन्द्रादिक। 
५ वज़घारी इन्द्र | १० शणाका घर। ११ हाडू मॉस नसोंके समूहकी । 
१२ कर्मरूपी दरिनोंको फँसानेवाली जगहपर पुतलीके समान । १३ विद्य । 


कल 


८६ ... जैनपदसंत्रह । 


धन, धर्म चुरावनहारी ॥ मत कीज्यो० ॥ २॥ जे जे 
पावन वस्तु जगतमें, ते इन से विगारी | खेदेसेदेक- 
फक्रेदेमयी बहु, मदगदव्यारूपिटारी ॥ मत की० ॥१॥ 
जा संयोग रोगभव तोलों, जा वियोग शिवकारी। छुध 
तासों न ममत्व करें यह, मूह़मतिनको प्यारी ॥ सत 
की० ॥ ४ ॥ जिन पोषी ते भये सदोपी, दिन पाये 
हुख भारी । जिन तप ठान ध्यानकर शोपी, तिन परनी 
शिवनारी ॥ मत की० ॥ ५ ॥ सुरधरन शैरदजलूद 
जलबुदजुद, वो झट विनशनहारी । यातें भिन्न जान 
निज चेतन, दोल होह शमधारी ॥ मत की० ॥ ६ ॥ 
१२७, 

जाऊं कहां तज शरन तिहारे ॥ टेक ॥ चूक अना- 
दितनी या हमरी, माफ करो करुणा शुन धारे ॥ १॥ 
डूबत हों भवसागरमें अब, तुम बिन को सुह बार 
निकारे ॥ २॥ तुम सम देव अवर नहीं कोई, तातें 
हम यह हाथ पसारे ॥ ३ ॥ मोसम अधम अनेक 
उधारे, वरनत हैं श्रुव शात्र अपारे ॥ ४ ॥ “दौरुत ” 
को भवपार करो अब, आयो है शरनागत थारे ॥ ५॥ 


हे | समान) कट& ७० 
प्र समाप्त । 
४ 62:46%००००+८07::६९+००००१2::0) * 
. 9) पसीना । ९२ चरवी । ३ दु ख। ४ मद्रोगरूपी सापके लिये पिटारी । 


« ॥+ । ६ क्षीण की । ७ इन्द्रधजंघ । ८ शरदकतुके बादरू। 
५ पे घारी । 


>> 5 न पद से यहि २० ५ - 
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22200 
। भजनोंकी पुस्तके । 
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जैन पदसंग्रह प्रथमभाग-दौलूतरामजीके १२७ पद ।) 
जैन पदसंग्रह ह्वितीयमाग-भागचन्दजीके ५० पद |) 
जैन पदसंग्रह तृतीयभाग-भूधरद[सजीके ८० पद ।८) 
५ जैन पदसंग्रह चतुर्थभाग-बानतरायजीके ३१३ पद्‌ ॥*) 
जैन पदसंग्रह पंचममाग-बुधजनजीके २४३ पद ॥£) 
माणिक विलास माणिकचन्दजीके १२८७ पद ॥) 
जैन भजनसंग्रह नयनसुखदासजीके १६४ पद 
वृन्दावन विलास इन्दावनजीकृत पद विनतियों आदि 
बहुतसी वातोंका संग्रह शा रा ॥]) 
कै नोट---हमारे यहां सब जगहके छप हुए सब प्रका- 
“ रके जैनग्रन्थ हर समय मिलते है। एक काड़े लिखकर 


+”| 


बड़ा सूचीपत्न मंगाकर देखिए । 
पता--- 


श्रीजैनग्रन्थरल्लाकर कायोलय« 
हीराबाग, पो० गिरगांव---बंबई । 





